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यह लिखते हृदय काँप रहा है कि जौहर की चिता के साथ ही तुम्हारी 
भी चिता धधक उठी। 'जौहर' के निर्माण के समय हम दोनों में से किसी ने 
यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इसका अन्त तुम्हारा अन्त है। लेखनी के 
पीछे कोई काली छाया चल रही है, छन्दों की चाल में कोई चाल है। 
जौहर” के उद्भव में तुम्हारा मिलन, निर्माण-काल तक तुम्हारा सहयोग 
और अन्तिम छन्द लिखते-लिखते तुम्हारा महानिर्वाण, एक साथ ही मेरे 
हृदय में अग्निवाण की तरह चुभ गये हैं । 
काश, पहले यह मालूम होता कि चित्तौड़ की उन सतियों के साथ तुम्हारा 
कोई अभेद्य सम्बन्ध है, तुम्हारे बिना न उनका ब्रत पूरा होगा और न जौहर! 
की चिनगारियों की भूख ही मिटेगी तो मुझे दुख न होता । दुख तो इसलिए 
है कि अन्धकार के एकान्त में मुझे छला गया। पीयूष-प्रवाहिणी के तट से 
मेरे तृषाकुल मन को किसी ने खींचकर मरु में ढकेल दिया । 
सरले, ‘Sie’ के अनेक छन्दों में तुम्हारी अनुभूतियाँ, स्वीकृतियाँ और 
स्त्रीसुलभ कोमल भावनाएँ अंकित हैं, उन्हें तुम प्रकाश-रूप में अब नहीं देख 
सकतीं, उन्हें तुम अपने स्वरों में अब नहीं बाँध सकतीं, उन्हें तुम अपने 
स्वतन्त्र गीतों में मिलाकर अब नहीं गा सकतीं, यही सोचकर व्यथा से प्राण 
तड़प उठते हैं और पिछले जीवन के सुख आँखों से बहने लगते हैं। 'जोहरः 
के छन्द तुम्हें कभी भूल न सकें इसीलिए तो मैं तुम्हें सामने रखने का लोभ 
संवरण न कर सका | 
वल्लभे, मानव की परवशता का यही अन्तिम दुर्ग है, मन के साथ बुद्धि 
के चरम विकास का यही हास है और यही दुबेलता । उस पार तुम और इस 
पार मैं। अनेक प्रयत्न करने पर भी दोनों का एक बिन्दु पर मिलना कठिन ही 
नहीं, असम्भव है । फिर भी मैं सोचता हे कि सब कुछ खोकर भी पहले की 
तरह तुम्हें एक बार फिर पा जाता । 
देवि, विवश मानव की अल्प-बुद्धि और परमित शक्ति से कहीं दूर चली 
गई हो, न जाने कहाँ ? जाओ, जहाँ रहो सुख से रहो, प्रसन्न रहो । 
तुम्हारा ही 
“पतिदेव? 
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`` “कूक दो उस. राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मरः 
मिटनेवाले पुरुष नहीं, आग लगा दो उस देश में जहाँ 
पातिब्रत की रक्षां के लिए धधंकती आग में अपने को झोंक 
Ami स्त्रयां नहीं और पीस दो उस समाज को जो. 
अपना अधिकार दूसरों को सौंप कर बंधे हुए, कुत्ते की तरह 
याचक आँखों से उसकी ओर देखता है। मैं :यह इस- 
लिए कहती हूँ कि मानव हूँ, . मानव जाति की विशेषताओं 
को जानती हूँ, मैं उसके अधिकारों से परिचित हूँ और मुझे 
उसके करत्तंव्यों का ज्ञान है। मानव कुत्ता-बिल्ली नहीं है कि 
डण्डों की चोट खाकर भूल जाय, चू तक न करे, हल- 
वाहे का बैल : नहीं है कि बार-बार गालियाँ सुन कर चुप 
हो जाय, कानों पर जू तक न रेगे और काबुक का कबूतर 
नहीं है. कि साग बनाकर कोई निगल जाय और डकार 
तक TAL मानव तूफान है, जिसके उठने पर समग्र 
सृष्टि हिल उठती है। मानव भूडोल है, जिसके डोलते से. 
ससागरा पृथ्वी. काँप उठती है और मानव वच है जिसकी 
कठोर ध्वनि . से आकाश का . कोण-कोण दहल उठता: 
है । मानव समुद्र पी गया, मानव ने सूर्यं के रथ को रोक 
लिया. और ब्रह्माण्ड को परिमित कर अपने मस्तिष्क में 
“भर लिया | फिर भी वीरसू चित्तौड़ चुप है, चुप है शत्रु-दल 
के वक्षस्थल .चीरकर रक्‍त चूसनेवाली पुस्तैनी हिंसा वृत्ति 
और चुप है वैरियों के शिर पर तलवारों के साथ घूमनेवालीः 


३ 
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मृत्यु?---रीनी ने CERO reat पर एफ तीक्ष्ण दृष्टि डीली Sango" 
सारा दरबार स्तब्ध, नीरव और निश्चल । 
वीर सती ने लम्बी सांस ली, भावनाओं के संघषं से 
वाणी गरज उठी--“'तृणं शूरस्य जीवितम्‌’ शूर जीवन 
को तृण समझता है। हथियारों के dag में, तलवारों 
की चकाचौंध में और लड़ते हुए वीरों के अव्यक्त कोलाहल 
में स्वाभिमान को रक्षा धीर करते हैं, अधीर नहीं; मृत्यु 
के खुले हुए मुख के सामने क्रुद्ध विषधरों के फणों को 
रौंदते हुए सपुत चलते हैं, कपूत नहीं; अपने पैरों की धमक 
से पृथ्वी को कंपाते हुए भाले-वरछों की तीब्र नोकों से सीने 
अड़ाकर रणऱ्यात्रा पुरुष करते हैं, कापुरुष नहीं । राजपूतों 
) का.स्वाभिमान वैरियों के कटे हुए सीनो के ऊपर खेलता 
है और उनकी वीर वाणी तोपों की गड़गड़ाहट में 
गरजती है | 


आखेट खेलते हुए रावल का शत्रु की हथकड़ियों सें 
वॅधकर कारागृह में बन्द रहना आश्चर्यं तरही है; आश्चर्य 
है उनकी मुक्ति, जो तुम्हारी तलवारों के साथ म्यानों में 
सो रही है ओर चुप हैं उनकी gok शोणित की . गंगा 
वहा देने वाले तुम्हारे हथिय्रारों की अतृप्त में । 

माँ- बहनों की यह अवज्ञा और तुम्हारी ग्रह मौन 
साधना ? रावल के पैरों में बेड़ियों की झंकार और तुम्हारे 
नश्वर जीवन पर ममता का यह अत्याचार ? अपमानित 
गढ़ के पाषाणो में भी एक हलचल और बापा ::रावल 
के दल के सामने दलदल ? वैरियों का ताल ठोंककर' 
ललकारना और मेवाइ-केसरियों क्रा माँद में घुसकर झख 
मारना ? धिक्कार है तुम्हारे बल को, धिक्कार है तुम्हारी 
"खानी को ! बापा रावल के जवानों, धिक्कार है तुम्हारी 
जवानी को ! 


क्षत्राणियों के सीनों का दूध कलंकित करके राजपूतों 
का जीना मृत्यु से भी भयंकर और घृणित है, मेवाड़ के 
वातावरण में साँस लेनेवालों के लिए प्रतिपक्षी की 


¥ 
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कुद्ध आँखें देखने के पहले ही हलाहल पी लेना अच्छा 
है, आंधी और तूफान से लड़नेवाले मेवाड़ी सिंह बिजली-- 


सी कौंधनेवाली तलवारों में घुसकर यंदि शत्रुओं के शिर 


काटकर पहाड़ न लगा दें तो उनके लिए एक चुल्लू पानी 


ही काफी है | वस और कुछ ?'' । 
रानी का रोम-रोम जल रहा था, आँखों से चिनगा- 


feat निकल रही थीं और मुख के द्वार से दावानल के 


समान ज्वाला । 
जिस समय महारानी रावल की मुक्ति में देर होने 
* के कारण राजपुतों पर मुख से शब्दों के अङ्गार फेंक रही 
थीं ठीक उसी समय राजघराने के दो बालकों की त्योरियाँ 
चढ़ रही थीं, सीने तन रहे थे, भुजाएँ फड़क रही थीं और 
वार-वार उनके दाये हाथ तलवारों की मूठों पर चले जा 
रहे थे । 
रानी की ललकार जारी थी--“बोलो राणा के वंश-- 
धरो, बोलो रावल के वंशधरो, रावल की मुक्ति के लिए 
यदि युद्ध से इन्कार करते हो तो बोलो, आँधी से अपनी 
तूफानी गति मिला दूँ ? महिषमदिनी महाकाली-सी गरजू ? 


और क्षण भर में ही वैरियों के कलेजे. चीरकर' रक्त चूस” 


लूँ? बोलो, शेषनाग की तरह बरवट लूँ? और पलक, 
भाँजते सारी पृथ्वी को चूर-चूरकर धूल में मिला दू । 


बोलो, महाप्रलयकालीन ज्वाला की तरह भभकू और बात 


की बात में सारी सृष्टि जलाकर भस्म कर दूँ ? उत्साह न 
हो तो बोलो, किसी सम्राट में क्या, चराचर-सजेन-कर्ता 


ब्रह्मा, देवाधिदेव विष्णु और गणों के सहित भूताधिपतिः 
सुद्र में भी चित्तौड़ की प्रबल गोद से मुझे छीन लेने की 


शक्ति नहीं है । लोहे की तीखी और तप्त सलाखों के बीच 
से होकर जलती हुई आग को कपड़े में बाँधकर ले जाना 
सरल नहीं है, त्रिपथगा के प्रवाह को रोककर उल्टी धारा 
बहां देना खिलवाड़ नहीं है। आकाश से ध्वनि, पृथ्वी से 
गन्ध और अग्ति से ज्वाला को दूर करना कठिन है, 
असम्भव है w 
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'हीरीमी की जय” के “मिनार सै “सरी au ape Gangotri 
उठा। गोरा-बादल की उद्दीप्त तलवारें चमक उठीं और 
तत्क्षण गोरा की विनीत वाणी में साहस उमड़ने लगा-- 
“धन्य है देवि ! तू धन्य है ! तू हीं, श्री और कीति की तरह 
पवित्र और शक्ति की तरह बलवती है। . निश्चय, तू अपने 
'पातिब्रत के तेज से शत्रुओं को भस्म केर सकती है, सिंह- 
ब्राहिनी की तरह शत्रु-असुर को पैरों के नीचे दवाकर चूर 
कर सकती है और अपनी वरद भुजाओं के वल से रावल 
रतन को मुक्त. कर सकती है, इसमें. संदेह नहीं, किन्तु गोरा 

की तलवार की कब परीक्षा होगी ? माँ ! गोरा का अदम्य 
उत्साह और दुर्दमनीय साहस किस दिन काम आयेगा? 
माँ! तेरे गोरा के गर्जन और वादल के तर्जन से 
-वैरी-दल पर .विजली कव गिरेगी ? माँ ! गोरा-वादल 
तेरे सामने बाल, किन्तु शत्रुओं के लिए काल हैं। माँ ! 
तू आज्ञा दे गोरा-बादल की दो ही तलवारें बँरियों को 
यमपुर पहुंचाने के लिए काफी हैं । देवि, तु इशारा कर 
हम दुश्मनों के ऊपर मौत की तरह दौड़ें, मेवाड़ के अप- 
मान का वदला खून की नदी बहाकर लें, हम विद्युद्गति से 
निकलें और खिलजी के पड़ावों में आग लगा दें । देवि, 
आज्ञा दे, तुझे हमारी शपथ है; देवि इशारा कर तुझे 
मेवाड़ की शपथ है; देवि क्षमा कर तुझे रावल की शपथ 
है ।--वादल ने गोरा के कहे हुए शब्दों की Sart भरी 
और दोनों वीर वालक हाथ जोड़कर रानी के सामने खड़े 
हो गये । अपलक, अचल और दुनिवाय । 
. अगणित तलवारों के भयङ्कर प्रकाश से दरबार 
प्रकाशित हो गया, वीर सलामी के बाद सहल्नों मुखो से 
'एक साथ निकल पड़ा--“हम राजलक्ष्मी के पातित्रत की 
रक्षा के लिए मर मिटेंगे, हम अपने गौरव के लिए समर- 
यज्ञ में स्वाहा हो जायेंगे और रावल के लिए प्राण दे 
देंगे चित्तौड़ का वक्षस्थल अभिमान से. तन गया और 
aT की दपेपुर्ण शब्दावली से आकाश का स्तर-स्तर 
शूज उठा । | नव 
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रानी भभर उठी, बार-बार रोमाञ्च होने लगा, तम- 
म्तमाये मुख पर प्रसन्नता प्रस्फुटित. हो गयी और अन्तर 
“की मौन कल्पनाएं मुखरित हो उठी 

“वीरो, तुम्हारी प्रतिज्ञा मेवाड़-भूमि के अनुरूप ही 
है, किन्तु “शठे शाठ्यं समाचरेत्‌'' वाली कहावत कहीं 
व्यर्थ न पड़ जाय इसलिए तुम वैरी को सूचित कर दो 
कि आपके: आज्ञानुसार हमारी महारानो अपने पति को 
मुक्त करने के लिए सात सौ सहेलियों के साथ कल 
प्रातःकाल पड़ाव पर पहुँच जायेंगी! और इधर मखमली 
उहारों के साथ रात भर में सात सौ डोले तैयार कर दिए 
जाये | एक एक डोले के भीतर सशस्त्र एक एक राजपूत 
और प्रत्येक डोले के चारों कहारों के वेष में. मेवाड के 
सपूत, जो बैरियों के लिए यमदूत से भी भयङ्कर हों ।'” 

महारानी की जय” के निनाद से एक बार फिर 
दरबार BIT उठा | 


प्रभात का समय था, कोयल के मीठे स्वर से. प्रकृति 
मधुर हो रही थी । अनेक ख्प-रंग के पारदे दिनराज के 
स्वागत में प्रभाती गा रहे थे। मलयानिल से आलिगित 
कलियों की मुसकान पर भौरे नाच रहे थे, सुगन्धित पवन 
के गले मिल-मिल झूमती हुई आम्रशाखाओं से बौर झर 
रहे थे और Was के पीले पत्तों के बिछौनों पर महुए 
के फल टपंटप गिर रहे थे, जैसे किसी के आसूँ। इसी 
समय 'महारानी की जय” की तुमुल ध्वनि के बीच वीर 
gi का विशाल लौह फाटक खुला, वीर कहारों ने 
डोलियाँ उठायीं | .क्षण भर बाद लोगों ने देखा कि 
चित्तौड के चक्करदार और ढालू पथ से कतार बाँधकर 
सात सौ डोले गोरा-बादल के नायकत्व में बड़ी लगन 
के साथ उतर रहे हैं। देखते ही देखते लाल-लाल 
मखमली ser के. डोले शाही डेरों के पास पहुंच 
गये । अलाउद्दीन प्रसन्तता से उछल पड़ा और काजी 
को बुलाने के लिए आतुर हो. उठा । उसे क्या पता 
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आ कि डोलों के भीतर उसके ओर उसके साथियों के 

काल बैठे हैं। पड़ाव के सामने बंडी सावधानी से एक | 
ओर डोले रखकर घांती कहार खड़े हो गये। एक बार 
तिरछी आँखों से तलवारों की ओर देखा, किन्तु तत्क्षण 

सजग | 

गोरा ने खिलजी के निकट जाकर कहा--“लोक- 
सुन्दरी हमारी महारानी, जो इस समय आंपके हाथों में 
है, निकाह होने के पूर्व अपने पति रावल wide से 
एकं घड़ी तंक मिल लेना चाहती हैं, मुझे पूर्णे विश्वास है 
) कि आप उसके अन्तिम मिलन की उत्सुकता का आदर 
करेंगे ।” डोलो के आने से अलाउद्दीन इतना मस्त 
हो गया था कि उसे अपने तन-मन की भी सुध न थी। 
दाढ़ी के अंधपके बालों पर हाथ फेरते हुए उत्तर दिया-- 
tot राजकुमार, तुम्हारी बात और प्यारी की इच्छा 
दोनों मंजूर है। रावल छोड़ दिया जाएगा |” खिलजी 
के शब्द गोरा के हृदय में तीर की तरह धेस गये । क्रोध 
से आँखें लाल हो गयीं, Wie तन गयीं और अनायास 
उसका दायाँ हाथ बगल में छुरे पर चला गया । किन्तु 
बुद्धिमान गोरा सेभल गया। रावल रतनर्सिह मुक्‍त कर 
दिये गये और मुक्ति के दुसरे ही क्षण चित्तौड़ के सुरक्षित 
दुर्गे पर रानी से कारा की कहानी कह रहे थे जहाँ पहुंचना 
शत्रु क्या, काल के लिए भी कठिन था। घड़ी दो घड़ी 
बाद भी जव रानी से रावल के मिलने का समय नहीं 
बीता, तब खिलजी वौखला उठा । क्रोध से. रोम-रोम 
जलने लगा और उसके खूनी हाथों में नंगी तलवार चमक 
उठी-मौत की तरह । हड़बड़ाकर उठा और जाकर रानी 
के कृत्रिम डोले का परदा उठा दिया। उसमें उसे 
पृझिंनी नहीं मिली, न रावल ही; बल्कि एक सशस्त्र 
राजपूत उसकी ओर काल की तरह लपका । पैर के नीचे 
_ भयङ्कर साँप के पड़ जाने से जैसे कोई पथिकं चिल्ला उठता 
os है ठोक उसी तरह चिल्लाकर वह भागा । उसका चिल्लाना 
शा कि उसके सिपाहियों की सहसो तलवार डोलों की ओर 
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लपकीं, कहारों ने भी हथियार” उठाये, घोरःकोलाहल के 
बीच घमासान आरम्भ हो गया। 5 - . ` -- 
जहाँ एक क्षण पहले मंगलगान की आशा थी, वहाँ 
मृत्यु का नग्न ताण्डव होने लगा । एक दुसरे को काटते 
हुए बीरों के गर्जन से आसमान फटने लगा । लाशों पर 
लाशें विछ गयीं। रुधिर की टेढ़ी-मेढ़ी नदियाँ मुरदो को 
वहाती हुई बढ़ चलीं। खिलजी-सेना को व्याकुल देख 
राजपूतों की हिसा-वृत्ति जागरित हो उठी, वे बड़े उत्साह 
से शत्रुओं को काट-काटकर' गरजने लगे । राजपुत तो लड़ 
ही रहे थे, गोरा बादल के साहस और रण-कौशल को 
देखकर बड़े-बड़े रण-विशारद चकित थे । रुक-रककर 
दोनों ओर के सैनिक वालकों के युद्ध देख रहे थे, आश्चर्य 
से आँखें फाड़-फाडकर । वे जिधर रुख करते थे उधर 
भेड़ों और बकरियों की तरह शत्रु भागते थे। दोनों 
वालक वैरियों को दो काल की तरह मालूम पड़ते थे-- 
निःशंक, निर्भीक और दुद्धंष । . 
शत्रुओं के पैर उखड़ गये, किन्तु यह क्या ! भगदड़ 
में ही गोरा घिर गया, सैकड़ों तलवारें उसके शरीर पर 
चमक उठी और वात की बात मॅ उसकी बोटी-बोटी 
काटकर. अलग कर दी गयी। उछलती और नाचती 
हुई उसकी शत-शत' बोटियों से शब्द निकल पड़े 
“A, अपने देश के गौरव पर, अपनी जाति के सम्मान 
पर, कुल-वधुनों के पातित्रत पर और स्वाभिमान पर मर 
मिटो ! वीरो, धर्म के अपर बलि हो जाना राजपूतों का 
जन्मसिद्ध अधिकार है। वीरो, वीर सती के चरणों में गोरा 
का प्रणाम*°*°° yy . 
__ शत्रु तो भाग ही रहे थे, दिल्ली पहुंच गये; किन्तु चित्तोड़ 
की सूर्याङ्कित पताका के नीचे वीरवर गोरा का बलिदान हो 
गया । कोई बतला सकता है क्यों और किसलिए ? 
रात्रि के नीरव प्रहर में दुगे की छाती पर एक चिता 
जल रही थी, जल रही थी उसकी चढ़ती हुई जवानी और 
उमड़ता हुमा सौन्दर्यं । । j 
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लोग seat और भयातुर नेत्रं से चिता को 
ओर देख रहे थे अचल, स्तब्ध और, निर्वाक्‌ । देखते 
ही देखते मानव-शरीर के स्थान पर थोड़ी-सी राख रह 
गयी । facts के निवासियों ने मौन-मौन उसे उठाया 
और शिर से लगा लिया । दुर्ग के -उस कठोर और 'पथरीले 
सीने पर अव भी राख के कुछ कण होंगे? यदि होते तो'"*! 


चित्तौड के कहारों से दिल्ली के सम्राट्‌ अलाउद्दीन 
खिलजी का पराजित होकर लौट जाना कम अपमान की 
बात न थी, अब तो उसके लिए यही उचित था कि वह 
पद्मिनी के नाम से ही भागता, किन्तु उस रूपलालची 
दानव की इच्छा बलवती ही होती गयी । वह इतना कठोर 
और नृशंस था कि उसका नाम लेकर माताएँ अपने रोते 
हुए बच्चों को चुप कराती थीं । उसके फाटकों पर खून 
चूते हुए कटे शिर टंगे रहते थे, तड़प-तड़प कर किसी को 
मरते देखकर. उसे बड़ा आनन्द मिलता था। वह किसी 
भी जंगली feet जन्तु से अधिक खूंखार था । उसके वस्त्रों 
में खून के दाग लगे रहते । 


यह सब होते हुए भी उसमें एक वान थी, अच्छी या 
बुरी ! वह जिस काम को हाथ में लेता था, वार-वार मार 
खाकर भी उसे पुरा करना जानता था। यद्यपि उसे 
farts के रण-बाँकुरों से बुरी तरह हार खानी पड़ी तो भी 
उसका मन टूटा नहीं । उसने अपने वैभव की ओर देखा, 
विशाल सेना की ओर दृष्टि डाली और अपने बल का 
अत्दाजा लगाया । इसके बाद चित्तौड़ पर चढ़ाई करने 
का निश्चय कर लिया। निश्चय ही नहीं, उसने अपने सामन्तो 
के सामने प्रतिज्ञा की कि बिना विजय के लौटना हराम 
समझूगा | चित्तौड़ को ध्वंस किये बिना जीते जी मैं दिल्ली 
में पैर नहीं Gam और" राजपूतों के खून से नहाये 
विना जो कोई लौटेगा उसकी: वोटी-बोटी काटकर कुत्तों 
के सामने डाल दगा । उसकी वह भीषण प्रतिज्ञा मौत 
की ललकार की तरह रानी के कानों में पड़ी, जैसे किसी 
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ने पिघला हुआ रागा डाल fear हो। वह तिलंमिली 
उठी । मौत के डर से नहीं, रावल की विरह-वेदना से । 
महारानी पद्मिनी भी शत्रु की हराकर निश्चिन्त नहीं 
हो गयी थीं, बल्कि रात-दिन उसके आक्रमण at प्रतीक्षा 
ही कर रही थीं। वह अपने पति के मुख से' उसके 
स्वभाव को सुन चुकी थी, उसकी पशुता से अनभिज्ञ नहीं 
थी और न उसकी निर्देयता से अपरिचित ही। वह जानती 
थी कि एक न एक दिन उसका आक्रमण होगा जो 
चित्तौड़ की नींव तक हिला देगा । com, 
वह सिहर उठती थी, ईश्वर की शरण में जाती थी 
और रावल का विरह सोचकर कराह उठती थी, किन्तु 
अन्तःकरण की प्रवलता उसके निर्मल मुख पर शीसे के 
भीतर दीप की तरह झलकती थी-स्पष्ट, अविकार और 
निर्मल । रर: 


रात्रि का दुसरा पहर बीत रहा था, तरू-तरु पात- 
पात में नीरवता छायी थी, नियति तृणों पर मोतियों के 
तरल दाने विखेर रही थी, कुहासा पड़ रहा था, चाँद 
के साथ तारे छिप गये थे, मानो आँचल से दीप इुझाकर 
निशा-सुन्दरी सो रही थी--मौन, निश्चल और निस्तब्ध । ` 

चित्तौड़ के पूर्व चित्तौड़ो नाम की एक छोटी-सी 
पहाड़ी है, दुर्ग से बिल्कुल सटी हुई। चित्तौड़ तीर्थ के 
यात्री जव कभी दर्शन के लिए उस पवित्र दुर्ग पर जाते 
हैं तव एक दृष्टि उस पहाड़ी पर भी डाल लेते हैं; किन्तु 
दुसरे ही क्षण घृणा से मुँह फेर लेते हैं, क्योंकि उनके 
सामने सात सौ at पुवं का इतिहास नाचने लगता 
है--सौ सौ रूपों से अलाउद्दीन की नृशंसता, राजपूतों 
का वलिदान और जौहर की धंधकती आग: ---**- | 
दर्शन के बाद जब यात्री चित्तौड़ के चक्करदार रास्ते से 
उतरने लगते हैं तब उनकी पवित्र भावनाओं के साथ 
पीड़ा सटी रहती है--जीवन के साथ मृत्यु की तरह। ` ` 

उस गन्ध रजनी में सारी सृष्टि सो रही थी, किन्तु 
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अलाउद्दीन अपने .:. सिपाहियों. --को - ललकार-ललकारक्तर 
चित्तौड़ी: पर कडुड-पृत्यरों --का .ढेरः लगवा रहा, था; 
इसलिए कि वह चित्तौड़ की ऊँचाई पा जाय.। वही 
हुआ, थोड़े समय के परिश्रम से ब्रह इतना ऊँचा हो 
गया कि उस पर से चित्तौड़ के छोटे छोटे जीव भीः 
दिखाई देने लगे.। उस पर उसने गोले बरसानेवाली तोपें 
रखवायीं । भय से चित्तौड़ काँप उठा । 


अलाउद्दीन ने दूसरे fer चित्तौड़ पर बड़े वेग से 
आक्रमण किया । राजपुत भी असावधान न थे। युद्ध 
) आरम्भ हो गया, चित्तौड़ी पर की भीमकाय तोपें गरज- 
गरजकर राजपुत-दल का संहार करने लगीं। जीवन की 
ममता . छोडकर राजपूत भी शत्रुओं के शोणित से 
नहाने लगे । पाषाणों में बल खादी हुई रक्त की धाराएँ. 
निकल Tet | सिंहद्वार के युद्ध में राजपूतों ने वह साहस 
और बीरता दिखलाई कि शत्रु के दाँत खट्टे हो गये, दुगे 
में घुसना उनके लिए कठिन ही नहीं, असम्भव हो गया । 
पैतरे देते और तलवारें भाँजते हुए वीर-केसरियों का 
लोमहर्षण संग्राम देखकर शत्रुओं का साहस ढीला पड़ गया । 
जैसे-जैसे राजपूतों की बीरता का परिचय मिलता वैसे-वैसे 
बिजय के वारे में उन्हें सन्देह होने लगा । 
. दूसरी ओर चित्तौड़ी at आग उगल रही थीं, 
facts के मकान तड़-तड़ के भैरवनाद के साथ ata 
घाय जल रहे थे। अनाथ की तरह। हथसारों में वेघे. 
हाथी और घुड़सारों में वेधे घोड़े खड़े-खड़े झुलस गये । 
गड्गड़ाकर गोले गिरे, भूडोल की तरह चित्तौड़ की नींव 
हिल उठी, बड़ी-बड़ी अट्टालिकाऐ जड़ से vas गयीं, 
मन्दिरों के साथ देव-मूर्तियों के टुकड़े-टुकड़े हो गये ।. 
मानवता के सीने पर दानवता ताण्डव कर रही थी, गढ़ 
का चीत्कार तोपों की गड़गड़ाहट में विलीन हो गया t 
चित्तोड के दुर्ग. से आकाश तक धूल ही धूल, धूम ही. 
wI मानो Sra पवन के साथ अनेक ववंडर उठे 


z: w 
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हों। तलवारों और बरछों से युद्ध करनेवाले किकर्त्तव्य- 
थे। उनकी विकल आँखों में एक ga आँसू भी नहीं 
था, न मालूम क्यों ? YA 

सन्ध्या हुई, रजनी ने अपनी काली चादर तान दी 
कलमुंही रात का घोर अन्धकार दिशाओं में फल गया 
और आकाश अपनी अगणित आँखों से दुर्गे. का 
भयानक दृश्य देखने लगा । 

वापा रावल से बीसवीं पीढ़ी में रणसिह न्ञाम के एक 
बहुत पराक्रमी राजा हो गये हैं। उनसे रावल और राणा 
नाम की दो शाखाएँ फूटी । रावलवंशीय रतनसिह चित्तौड़ 
के अन्तिम शासक थे और राणा शांखावाले सीसोदे 
की जागीर पाकर वहीं राज करते थे। वहाँ के अधिपति 
लक्ष्मणर्सिह रावल रतनसिह से दूध-पानी की तरह मिले 
थे, अलाउद्दीन से दोनों मिलकर लड़ रहे थे, दोनों के 
जनवल से चित्तौड़ की रक्षा की जा रही थी । | 
आधी रातका समय था, प्रकृति निद्रा के अंक में 
लय हो रही थी, wat निस्तब्धता छायी थी, झींगुरों के 
भी गायन वन्द थे। राणा लक्ष्मणसिह अपने शयनागार 
में चित्तौड़ के गौरव की चिन्ता से व्याकुल हो रहे 
थे, पलँग पर निस्तेज सूर्यं की तरह पड़े थे, बार-बार 
करवटें बदल रहे थे, नींद कोसों दूर थी। सोच रहे थे 
किस तरह वापा के गौरव की रक्षा होगी,. किस तरह 
इस आगत विपत्ति से चित्तोड़ का. उद्धार होगा ae 
किस तरह एक क्षत्राणी के पातिब्रत का तेज रक्षित रहेगा । 
उनको चिन्ता क्षण-क्षण बढ़ती जा रही थी, उनको 
आँखों में नींद नहीं, आँसू थे। इतने में निशीथिनी 
को निद्रा भंग करते हुए. .किसी -के गम्भीर कण्ठ से शब्द 
निकला--“मैं भूखी हूँ” । राणा का रोम-रोम :सिहर 
उठा, कलेजा BWI लगा ।: हड़बड़ाकर्‌ so और 
सलंग पर बैठ गये, उनकी Are आँखें कमरे में दौड़ने 
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लगी, कर्ण भर धादे Seat देखी कि द्रीर के एक PaaS ०१790 
का सहारा लिये चित्तौड़ की अधिष्ठात्री देवी खड़ी है। 
रणा उठकर खड़े हो गये और हाथ जोड़कर गद्गद 
कृष्ठ से बोले-“इतने राजपुतों के wa से भी तेरी 
भूख नहीं fret? तेरी प्यास नहीं इझी? हाय !'' 
उत्तर भिला--“नहीं, मैं राजरक्त चाहती हूँ”, यदि तेरे 
राजकुमार एक एक कर युद्ध में नहीं उतरेंगे तो मेवाड़ 
से वापा रावल की कीति इस बवंडर के साथही 
धूल की तरह उड़ जायेगी ।? देवी अन्तर्धान हो गयीः 
आर उनकी आज्ञा राणा के कलेजे में AT की तरह 
aq गयी। दीवालों पर पढ़ा--“नहीं, मैं राजरकत 
चाहती हें” ; कानों में गूज रहा था--नहीं, मैं राजरक्‍त 
चाहती हूँ” । 

प्रात:काल होते ही राणा लक्ष्मणसिंह ने अपने पुत्रों 
को बुलाया और रात की सारी- घटना कह सुनायी t 
विषाद के बदले वीर राजकुमारों के मुखमण्डल पर 
प्रसन्नता फूट पड़ी । क्यों न हो; वीर कलङ्क से डरते हैं, 
मौत से नहीं। युद्ध-भूमि में जाने के लिए उतावले हो 
उठे, वे एक दूसरे से लड़ पड़े कि “पहले मैं जाळेंगा? । 
यह देखकर राणा का भी हृदय उत्साह से भर गया । 
उस वीर ने एक दिव्य मुसकान के साथ समझा- 
बुझाकर सबको शान्त किया। बड़े होने के कारण 
अपने पुत्र अरिसिंह की पीठ ठोंकी, राजमुकुट पहनाया 
आर तिलक देकर युद्ध के लिए भेज दिया। अपनी 
तीखी तलवार से असंख्य शत्रुओं के सिर काटते 
हुए वे मौत के खुले मुख में हथियार लिये ही घुस 
गये। इस तरह एक एक कर जब सात राजकुमार 
बैरियों की कराहती लाशों. पर अपनी अन्तिम साँस 
ले चुके, तब सबसे कनिष्ठ पुत्र अजयसिंह ने 
शत्रुओं को ललकारा; किन्तु अगणित 
बँरियों के हाहाकार. में एक की ललकार ही क्या । 
विकट संग्राम करने के बाद किसी शत्रु की तलवार की 
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चोट से घायल होकर गिरं पड़े। राजपूतों ने सुरंग द्वारी 
उन्हें केलवाड़े के सुरक्षित पहाड़ों में भेज दियों। यंदिं 
उनकी चोट और गहरी हो जाती तो****** r 

रॉजकुमारों के वलिदान से राणा लक्ष्मणर्सिह की . 
भुजाओं में असीम शक्ति बढ़ गयी, जर्जर शरीर में एकं 
बोर यौवन फिर लौट आया । खूनी आँखें दिशाओं में 
घूम गयीं, उन्मत्त सिंह की तरह dat बदलते हुए 
मँदान में उतर TS | भयङ्कर साँप की तरह फुफकारती हुई 
उनकी .तलवार बढ़ी, मैदान साफ । सामने उछलती 
कूंदती हुई लाशों का दृश्य भयावह हो गया। किन्तु 
खिजली दल की ae में अधिक देर तक टिक नं 
सके । शत्रुओं के कण्ठों से तलवार निकालते हुए समर 
के यज्ञ में अपनी एक आहुति और बढ़ा दी। देवी के 
चरणों ' पर एक शिर और चढ़ा दिया। चित्तौड़ की 
राष्ट्रीय पताका काँप उठी और हिल उठा सिसोदिया 
का अजेय सिंहासन | 

सन्ध्याकाल की लाली धीरे-धीरे मिंट रही थी और 
उस पर॑ निशा कालिख पोत रही थी, बंडी लगन के 
सांथं।' न मालूम क्यों | आकाश पर तारे झिलमिला रहे 
थे | मानो काली चादर पर किसी ने वेलबूटे काढ़ दिये हों । 

देश के गौरव और जाति के' सम्मान के लिए 
राणा लक्ष्मणसिंह के स्वाहा हो जाने के साथ-साथ 
प्रजावग का रहा-सहा साहस भी जाता रहा, उन्हें विश्वास 
हो गया कि निकट भविष्य में चित्तौड़ की हांर निश्चित 
है।' इसलिए चित्तौड़ के निवासी नगर के' खंडहरों से 
निकलकर एक टीले पर इकदूठे हो गये, विमन-विमन, 


सौन-मौन । । 
महारानी पद्मिनी जिसके पवित्र किन्तु घातक सौन्दर्य 
ने चित्तौड़ को. धूल में मिला दिया, चन्द्र-ज्योत्स्ता-सी 
राजमहल से. निकलीं, जाति-धर्म की रक्षा के लिए मरे 
हुएं शहीदों” पर फूल चढ़ाती और: विदा के गीत गाती 
हुई! रावल'. रतनसिह के साथा वहाँ. पहुँची जहाँ वीर देश 
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की प्रजा ` चिन्ता-सागर में ¦ इव-उतरा : रही: थी; 
कोई पथ मिल रहा'था; ने पथ-प्रदशक | ` `: 

महारानी| की जय? के निनाद. से रात्रि का नीख 
वातावरण मुखरित हो Sol “दुःख और चिन्ता को 
जगह साहस उमड़ने लगा । रंगों में रक्‍त की गति.. तीव्र हो. 
गयी, क्षण we बाद रानी. की. निर्भीकवाणी गरज 
, उठी--“धरमं की बलिवेदी.' पर बलि: हो जाना 

चित्तौड़ ने सीखा है और किसी देश ने . नहीं, 

माँ-चहनों . के सम्मान पर मिट जाना राजपूतों. ने 
समझा है और किसी जाति ने नहीं और स्वाभिमान 
के रक्षण के लिए जीवन को तृण की तरह वहा देना 
वापा रावल के वंशज जानते हैं, दुसरे नहीं। तुम्हारे गौरव 
की गाथा पवन के हिंडोले पर झूलती रहेगी और वीरता 
की कहानी दिशाओं में गूजती रहेगी--रामायण और 
महाभारत की तरह । . 

राजपूतों के लिए तो युद्ध ही शिवपुरी और वाराणसी 
है, स्वगं तक सीढ़ी लगा दो, तुम्हारे स्वागत के लिए देव 
आतुर हो उठे हैं। वीरो, आगे से तुमको मुक्ति बुलाती है 
ओर पीछे मुँह वाये भयङ्कर नरक खड़ा है। बोलो, आगे 
बढ़ोगे कि पीछे हटोगे ? नरसिंहो, गढ़ की काली रूठ गयी 
है, अव दुर्ग की रक्षा हो नहीं सकती । हाँ, उसका गौरव 
तुम्हारे साहस की ओर देख रहा है, शत्रु की असंख्य 
वाहिनी की विजय मुट्ठी भर राजपूतों की वीरता से दव 
जायगी, इसलिए एक बार फिर साहस करो आन की 
रक्षा के लिए, एक बार फिर हुकार करो नारियों के 
पातिब्रत के. लिए और एक बार फिर गरजो कुल की 
मर्यादा के लिए। सफलता जीवन और मृत्यु के उस 
पार है । l 

क्षत्रियों के आत्मवल की .और्‌ क्षत्राणियो की . दृढ़ता: 
की कठिन परीक्षा अब है। अबतक का युद्ध तो, खिलवाड़ 
था, यह तो चित्तोड का: fred : है । तुम्हारे; सौभाग्यः. 
Taa अब MIL है, पालन, करोगे? बोलो. तो !77. 
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is कण्ठों से ; निकल. पड़ा--“हाँ, राजलक्ष्मी | 
की आज्ञा शिर आँखों पर ।'” ee । 

..... “वीरो, चित्तौड़ की भूमि कृतार्थं हुई । जौहर के लिए | 
सन्नद्ध हो जाओ। आवाल वृद्ध राजपूत केसरिया वाना- 
पहन और हाथों में नंगो. तलवार लेकर .अन्तिम , वार 
दुर्ग के बाहर निकल os, fret और मिटाने के लिए। 
लेकिन. यह याद रहे कि यदि -फाटक के भीतर एक भी 
राजपुत का बच्चा रह जायेगा तो ब्रत-भडग' होने का भय 
है और  क्षत्राणियाँ धघधकती हुई चिता की भयंकर ज्वाला 
में कूद पड़ें दीपशिखा पर पतंगों की तरह। स्वाभिमानी 
राष्ट्रों के सामने एक आदर्श के लिए। पुरुषों के ब्रत में 
सबसे आगे मेरे पतिदेव और नारियों के ब्रत में मैं रहूंगी। 
स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक यही उपाय है, वस !” 

महारानी और रावल के व्योम-विदारक जय-निनाद 
से चित्तौड़ी की तोपें हिल उठीं। 

o जौहर का हृदय-द्रावक कायं आरम्भ हो गया । 
राजपूतों ने कठिन परिश्रम कर धूप, चन्दन, आम और 
at की सुगन्धित लकड़ियों की एक बिशाल चिता. | 
बनायी । उस पर मनों घी,. तेल आदि अनेक द्य पदार्थ 


छिडक दिये गये, बात की वात में चिता से सटकर एक, 
ऊँचा चबूतरा बन गया ' ताकि उस पर चढ़कर देश की 
वीराड्गनाएँ चिता की , प्रचण्ड लपटों में कूद-कूदकर जौहर 
खत की साधना करे । वीर राजपुत केसरिया वस्त्र धारण कर 
चिता के चारों ओर बैठ गये। उनकी बगल में नङ्गी 
तलवार और सामने शाकल्य,. घी, खीर आदि हवन के 
सामान ये । चिता में आग लगा दी गयी और स्वाहा 
स्वाहा कर भयद और करुण भन्तं से आहुति देने लगे, 
अर्ति की भयावह लपटें खीर खातीं और घी पीती हुई 
Te बढ़ चलीं । eas 
Wa fete की रा a वीर सती. 
Fett ते श्वृडगार किया, माथे पर सिन्दुर चमक उठा, 
T महावर की लाली दमक उठी, शरीर से ara 
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फूट पड़ा, शत-शत प्रकाश से। किसी ने कहा लक्ष्मी, .।. 
किसी ने सरस्वती; किन्तु वह न लक्ष्मी थी न सरस्वती. 
वह थी पद्मिनी जो मेधा, घृति और क्षमा की तरह पवित्र, 
अपने ही समान सुन्दर । पूजा की थाली लेकर वह दुर्ग 
की वीर-नारियों के साथ शिँव-मन्दिर की ओर चली;. 
तारों में चाँद की तरह, घनमाला में बिजली की तरह। 

grag ने शिवःप्रतिमा का तो दुर से ही 
अभिवादन क्रिया, किन्तु पारवती के चरणों पर सबकी सब 
गिरकर रोने लगीं--“माँ, दक्षयज्ञ के हवन-कुण्ड में जिस 
साहस से कूद पड़ीं बही साहस हम अबलाओं को दे।'' 
पाषाण की प्रतिमा पसीज उठी । देवताओं ने नारियों पर 
फूलों की वर्षा की । सतियाँ चिता की ओर चल पड़ीं । 

पृथ्वी वेदना के भार से दवी जा रही थी, चित्तौइ- 
वासियों की दशा पर प्रकृति फूट-फूटकर रो रही थी। 
मारुत तीव्रगतिसे भागा जा रहा था, यामिनी चीख 
रही थी, तारे गगन पर काँप रहे थे और feat त्राहि-- 
त्राहि पुकार रही थीं, किन्तु उस समय चित्तौड-निवासियों' 
को कोई देखता तो आश्चर्यं में इब जाता । उनके मुख- 
मण्डल पर विषाद का कोई fra नहीं था। वे हर्षं से” 
उत्फुल्ल हो रहे थे । 

देखते ही देखते पद्मिनी अपनी सहचरियों को लेकर 
चबूतरे पर खड़ी हो गयी। भाई ने वहन को, पुत्र ने 
माता को, पिता ने कन्या को और पति ने 
पत्नी को देखा, किन्तु जैसे के dt स्थिर रहे। हिल न 
सुके । पारिवारिक प्रेम को देश के प्रेम ने दवा दिया । 

महारानी ने पहले अग्नि की पूजा की । इसके बाद 
हवन करते हुए राजपूतों पर दृष्टि डाली, ata की प्रचण्ड 
लपटों पर आँखें फेरी और अनन्त आकाश की ओर 
देखा। राजपूतों ने साँस रोक ली, तारे गगन की छाती” 
से चिपक गये और दिशाएँ सिहरकर cag गयीं। राज-- 
पूतों के साथ रावल ने काँपते हुए हाथों से चिता ने! 
डाला और चरु की आहुति दी। आग हाहाकार करती 
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हर-हराती हुई पद्मिनी का रूप ज्वाला में पचाने के लिए 
आकाश की छाती जलाने लगी । इधर राजपूतों के शत- 
शत कण्ठों से स्वाहा-स्वाहा का कम्पित स्वर निकला,. 
उधर रूप-यौवन के साथ पद्मिनी का शरीर घास-फूस की 


तरह जलने लगा । अब देर क्या थी । वीर ललनाएँ एक 
पर एक आग में कूद-कूदकर मौत को ललकारने लगीं । 


आसमान ene गिरा नहीं, चाँद फूटकर गिरा नहीं,- 
पृथ्वी फटी नहीं, दुनिया घटी नहीं, किन्तु चित्तौड़ की वीर 
नारियाँ जलकर राख हो गयीं । सतीत्व की रक्षा का अमोघ 
अस्त्र मृत्यु है । 

अपनी माँ-वहनों को इस तरह मृत्यु के मुख में जाते 
हुए देखकर राजपूतों की आँखों से चिनगारियाँ निकलने: 
लगीं, भौंहे तन गयीं और चेहरे तमतमा उठे, आग-सहित 
चिता. की राख को शरीर में मल लिया । 
` नंगी तलवारें आकाश में चमचमायीं और दूसरे हीः 
क्षण वे! अपने गौरव की रक्षा के लिए घायल सिंह की 
तरह वैरी-दल पर टूट पड़े और. गाजर मूली की तरह 
काटने लगे । दोनों ओर के वोर आँखें मूदकर तलवार 
चला रहे थे ।' मुरदों से भूमि पट गयी । .अरि-दल चकितः 
और चिन्तित हो उठा, किन्तु अलाउद्दीन की विशाल 
सेना के सामने सौ-पचास राजपूतों की गणना ही क्या ।- 
उनका सारा पौरुष रक्त के रूप में बहने लगा.। प्रत्येक 
राजपूत अपनी अन्तिम साँस तक लड़ता रहा। किसी ने 
भी अपनी जीवन-रक्षा कर अपने को तथा चित्तौड़ को 


mee किया । जौहर का aE व्रत समाप्त हो गया। 
शोणित की वह गंगा दो दिन में सूख war 


होगी और चिता की वह आग भी बुझ गयी होगी, किन्तु. 
बह गरम खत अब भी रगों में प्रवाहित है और वह आग 
आज भी हृदय में धधक रही है। बुझे तो कैसे ? 

एक रूप-प्रिपासित हृदय-हीन व्यक्ति के कारणः 
रावल-वंश की इतिश्री हो गयी ।. चित्तोड का. उत्फुल्ल नगर: 
भयडूर और वीरानः हो गया | भारत के और रजवाड़े कान. 
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में तेल डालकर पड़े रहे। किन्तु चित्तौड़ के बलिदान 
पवित्र कहानी आज भी दिशाओं में गूज रही है | 

अपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए एंक-एंक कर 
सभी राजपूतों. के मारे जाने पर अलाउद्दील' चित्तोडं में 
चुसा। उसके भाले की नोक पर रावल रतन. सिंह का शिर 
लटक रहा था, उसके साथी नंगी तलवार लिये पीछे'' पीछे 
चल रहे थे, सवके सव ऊपर से तो निर्भीकःथे, किंन्तु उनका 
अन्तर मुरदों से काँप रहां था, किसी भी. मुरदे की खुली 
आँखें देखकर चौंक पड़ते थे । राजपूतों की वीरता का 
प्रभाव उनके मिंट जाने पर भी शत्रुओं के हृदय में. विद्य- 
मान था । टूटे खेडहरों में, सुने घरों में और ' भग्नं-मन्दिरों 
में शहीदों की लाशें सड़ रही थीं । जन-शून्य पथो पर और 
सुनसान चौराहों पर मुरदे विखरे पड़े थे। .. , 

उन. अभागों को कफन भी नहीं मिल सका;और न 
नकुल में कोई संस्कार करने वाला ही वचा।- खूनों से 
लथंपंथ सो रहे थे, उनके मुँह पर सरपत के साथ . आग 
क्या, किसी ने एक चिनग्रारी भी नहीं रखी ।.उन्हें चील, 
mig, गीध और स्यार फाइ-फाइकर खा रहे थे, जगह . 
जगह पर गड्डों में रक्त. जम, गये थे;' झगड़ते- हुए. कुत्ते 
उन्हें AI लपर. चाट रहे थे । वड़ा ही भयानक दृश्य था. 
बड़ा ही लोमहर्षण ।. : § 

पद्मिनी को खोजते हुए अलाउद्दीन ने चारों ओर 
बिखरे हुए. मुरदों .को देखा, लेकिन वह. मुसकराकर रह 
जाया, बोला नहीं । 

एक ओर चिता से धीरे-धीरे gat निकल रहा था। 
Hel के सनसनाने, चर्बी के फसफसाने,. मांस .के सीझने 
और हड्डियों के चटखने के .अशिव-नाद -से चित्तौड़ का 
मौन भंग हो रहा था, हवां. कें साथ दुर्गन्ध दूर-दुर जा 
-रही थी; जौहर का सन्देश लेकर । za 

'अलाउद्दीन “उन्मत्त की भाँति पद्मिनी को ढूढ़ रहा 
. र्‍या, लेकिन. उसे. पद्मिनी नहीं मिली) वह, चाहता था 
किती से उसका पता पुछना; fg fants के उसः विशालः 
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AICS उसेः/एक.भी जीवित प्राणी नहीं मिला, जोःउससे 
पद्मिनी. : की: चर्चा. करता । . घूम-घूमकंर देखा लेकिन 
'निराश.॥ वह 'व्याकुल हो उठा.। अपना क्रोध बिखरे हुए 
मुरदों पर : उतारना ही चाहता था कि मुरदों में घूमती 
हुई अचानक उसे एक बुढ़िया मिली। उसने पुछा-- 
“जिसके लिये मैंने farts को धूल में मिला: दिया, 
ag विश्वमोहिनी पद्मिनी कहाँ है? उसका क्या पता है ?' 
बताओ, . एक. एक .अक्षर पर एक एक मणि दूंगा ।'' 
प्रश्‍न सुनकर बुढ़िया की आँखों में आँसू आ गये, we 
आँचल से आँखें पोंछकर चिता के धूम की ओर इशारा 
किया । आतुर अलाउद्दीन की उत्सुक आँखें चिता के 
दुर्गत्धित ae की, ओर उठीं, लेकिन यह क्या, अलाउद्दीन 
काँप क्यों रहा है, पसीने से तर क्यों हो गया और उसके: 
हाथ का माला रावल रतनसिंह का शिर लिए जमीन. 
पर उत से गिरा क्यों? | | 

चिता के धूम से ज्योति और ज्योति से हाथों में कटार' 
लिये .महारानी पद्मिनी भैरवनाद कर अलाउद्दीन की ओर 
वढी, उसकी हिंसक आँखों से चिनगारियाँ निकल रही: 
थीं । वह पापी भय से चिल्ला vor, उसकी चिल्लाहट से 
मुरदों को फाड़ते हुए कुत्ते चौंककर Pad लगे। प्राण- 
रक्षा के लिए कातर आँखों से बुढ़िया की ओर देखा, 
किन्तु बढ़िया, की जगह पर सिंहवाहिनी अष्टभुजी तड़प 
उठी । , खून की प्यासी तलवार उसकी Tat पर गिरने ही 
वाली, थी कि उसकी आँखें बन्द हो गयीं। मूछित होकर 
गिर पड़ा । उसकी सारी कामनाएँ .उसके मुँह से गाज 
होकर निकलने लगीं। साथ के सिपाही उस जीवित मुरदे 
को उठाकर दिल्ली ले गये। उस हृदयहीन हत्यारे को 
देखकर उसके सगे-सम्बन्धी भी धिक्कारने लगे ag स्वयं 
भी अपने किये हुए पर पछता रहा था, फूट-फूटकर रो रहा 
था और उसके अन्तर की -वेदना उठ-उठकर समझा रही 
थी | उसके भरे परिवार में चुप करानेवाला दुसरा नहीं था N 
उसकी विजय, सौ-सौ हार से बुरी निकली । ; 
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उस सम्राट के छत्र पर जो कलङ्क का-धव्या लंगा वह 
आज तक नहीं मिटा। आज भी हिन्दु-मुसलंभान दोनों 
उस घृणित विजयी के नाम पर थूक देते हैं ॥ आगे उसका 
क्या हाल हुआ, यह तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, यह 
मालूम है कि उसने फिर कभी किसी राष्ट्र के साथ ऐसा 
दुव्यंवहार नहीं किया । 
हाँ, पद्मिनी के बारे में तभी से एक किंवदन्ती चली 
आ रही है, जिसे सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता 
है, किन्तु है सत्य ! 
महारानी पद्मिनी अधंरात्रि के मौन प्रहर में जौहर के 
गीत गाती हुई चित्तौड़ के शिखर पर उतरकर भग्न 
खेंडहरों में गोरा-वादल को पुकारती है । बन्दी को कारा 
से मुकत करने के लिए समाधियों से जौहर के शहीदों को 
जगाती है। शान्त निशीथिनी में यदि कोई कान लगाकर 
-सुने तो रानी की वीरवाणी अवश्य सुनाई देगी । अस्तु । 
इस महाकाव्य के आख्यान का सारांश तो यही है, 
"कतिपय चिनगारियो में कल्पनाओं का चमत्कार अवश्य 
है जो पुस्तक के पारायण से ही मालूम हो सकेगा। दो 
चार पन्नों के उलटने से नहीं | 
'हल्दीघाटी' लिखकर मैंने जनता के सामने एक भारतीय 
“वीर पुरुष का आदर्श रखा और, “जौहर' लिखकर एक 
भारतीय सती नारी का; इसलिए नहीं कि कोई weal के 
प्रवाह में झूम उठे, बल्कि इसलिये कि भारतीय पुरुष 'प्रताप? 
को समझें और भारतीय नारियाँ 'पश्मिनी' को पहचानें | 
'जौहर' के छन्दों का चुनाव उसके विषय के अनुकूल 
हुआ है । सम्भव है चुनाव ठीक न उतरा हो, लेकिन कविता 
की विद्युतधारा हृदय को Gat चलेगी | कभी आँखों में आग, 
कभी पानी, कभी प्रलय की ज्वाला तो कभी कुर्वानी । 
श्रीमद्भागवत की संकल्पित कथा जिस पवित्रता और 
शद्धा के साथ पौराणिक व्यास तीर्थ से लौटे हुए अपने 
यजमान को सुनाता है उसी तरह पुलक-पुलक कर भावुक 
'ुजारी ने अधिकारी पथिक कों “जौहर” की कथा सुनायी है । 


२२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“जौहर” का पाठ करते समय पाठक को पुजारी और 
“पथिक दोनों मिलेंगे, सिद्ध-साधक के रूप में, ज्ञाता-जिज्ञासु 
के रूप में, गुरू और शिष्य के रूप में । 


पाठक के भानस-मन्दिर में यदि पद्मिनी की पावन- 
प्रतिमा और आँखों के सामने पुजारी और पथिक का वह 
दृश्य न रहा तो “जौहर” की चिनगारियों का ताप असह्य 
हो जायेगा और. यदि रहा तो चिनगारियों से आँखों को 
ज्योति मिलेगी--अपनी संस्कृति, अपनी कुल-मर्यादा 
और अपने स्वाभिमान को देखने के लिए । 
मानव ऊपर से ही सुन्दर और सत्य है भीतर से 
उसके ठीक विपरीत | यदि उसके अन्तर की चित्रावली 
सामने होती तो मानव एक-दूसरे के ऊपर थूक देता, घृणा 
से | खून चूस लेता, क्रोध से! उसकी वर्वरता और 
उच्छुङ्कलता से विश्व में वह क्रान्ति मचती कि पृथ्वी 
निर्जीव, जनहीन और भयंकर हो जाती। यही विधाता 
| की प्रतिभा का चरम विकास है। यही वृद्ध पितामह के 
E - युग-युग- से अभ्यस्त हस्त का कौशल है और यही 
रचना । जब मानव Ber का भ्रम ही है तब भला 
उसकी रचना ,कव भ्रम से भिन्न रहेगी । सम्भव 
है इस काव्य में अनेक दुषण हों, पर पद्मिनी के साहचर्ये 
से भूषण वन गये हैं। पुण्य-सलिला गंगा की स्वच्छन्द 
धारा में पड़कर कौन-सी अपावन वस्तु अपावन रह 
जाती है ? 
जौहर” के वारे में जो कुछ मुझे कहना था कह 
चुका, शेष कहने के लिए हिन्दी जगत्‌ में अनेक प्रवृत्तियों 
के जीव विद्यमान हैं--कवि, लेखक और समालोचक 
जो बिना पूछे अपनी राय देने के लिए कटिबद्ध मिलेंगे। 
“किन्तु मुझे इस बात का अभिमान है कि जौहर” लिखकर 
J मैंने अपनी संस्कृति की पूजा की है ! 
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आवृत्ति पर आवृत्ति 


इतने अल्पकाल में 'जौहर” का संस्करण पर संस्करण 
आश्चर्यजनक घटना नहीं है । जौहर के छन्द पहले ही से 
श्रवणरन्भ्रों से हृदय में उतर रहे थे, प्रकाशित होने पर 
यदि आँखों ने उन्हें कण्ठ-पथ से उतरने की क्रिया 
बतलाई तो इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं t 
मैं तो यह जानता था कि 'जौहर' अपनी आये-संस्कृति 
के संरक्षण में सहायक होगा और संस्कृति के पुजारियों 
की कमी नहीं, इसलिये इसका प्रचार स्वयंसिद्ध है। फिर 
भी प्रकाशन की विरूपता तथा चित्रों की विचित्रता से: 
दहशत अवश्य थी; किन्तु पाठक उधर ध्यान न. देकर 
केवल विषय की ओर, ही आकर्षित रहे, इसका मुझे: 
अत्यन्त हषं है । 

‘Stee से साहित्य, देश, जाति और धर्म का कया 
लाभ gat यह तो मुझे मालूम नहीं; किन्तु यह अच्छी 
तरह अवगत है कि इस संघर्ष-काल में आयं-संस्कृति केः 
रक्षकों को जौहर के wel ने मन्त्रों से भी अधिक वलः 
दिया है, जो सवंत्र स्पष्ट है । 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 'जौहर' को पुरस्कृत 
करके उसे तीन वर्ष के भीतर का सर्वश्रेष्ठ काव्यग्रन्थ घोषित 
करने की जो कृपा की है उससे वास्तव में मैं अत्यधिक 
गोरवान्वित हुआ हूं । सभा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके ही 
मेरे कतव्य की इतिश्री नहीं हो जाती, अपितु मेरा हृदय 
प्रसन्नता से पुरिपुणं है । 


कार्तिकी, २०३१ वि० 
ZAWA, आजमगढ़ \ श्रीश्यामनारायण पाण्डेय 
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9 
गगन के उस पार क्या, 
पाताळ के इस पार क्या है? 
क्या क्षितिज्ञ के पार? जग 
जिस पर थमा आधार क्या है? 


दीप तारों के जळाकर 

कोन नित करता दिवाली? 

चाँद-सूरज घूस किसकी 

आरती करते निराली ९ 
चाहता है fag किस पर 
जल चढ़ाकर मुक्त होना ९ 
चाहता है मेघ किसके 
चरण को अविराम धोना ९ 


तिमिर-पलके खोलकर 
प्राची दिशा से झाँकती हे; 
माँग सें सिन्दूर दे 


गगन में सन्ध्या समय . 
किसके सुयश का गान होता? 
पक्षियों के राग में किस 
मधुर का मधु-दान होता ( 
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जौहर 


पवन Gal झल रहा है, 
गीत कोयल गा रही है। 
कौन है? किसमें निरन्तर 
जग-विभूति समा रही है? 


तूलिका से कौन रँग देता 
तितिल्यों के परो को? 
कौन फूलों फे वसन को, 
कोन रवि-शशि के करों को? 


कौन निर्माता? कहाँ हे? 
नाम क्या हे? घाम क्या हे? . 
आदि का निर्माण क्या हे?. 
अन्त का परिणाम क्या .हे ९ 


खोजता aaqa तिमिर का 
ब्रह्म पर परदा लगाकर। 
gea है अन्ध मानव 
ज्योति अपने में छिपाकर॥ 


यावळा उन्मत्त जग से 
पूछता अपना ठिकाना। 
- घूम अगणित बार आया, 
आज तक जग को A जाना॥ 


सोचता जिससे वही है, 
योता जिससे बही şı 
देखने को चन्द्‌ आँखे 
खोलता जिससे वही है? 


में 
साँस में है वायु वनकर 
देखता जग-निघन qeg, 
प्राण सें हे झायु वनकर॥ : 
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जौहर 


शब्द में है अर्थ बनकर 
at में हे शब्द बनकर। 
जा रहे युग-कल्प उनमें, 
जा रहा हू अब्द बनकर | 


यदि मिला साकार तो वह, 


अवघ का 


zaa 


नाम उसका 


सृष्टि रवकर ज्योति दी है, 
शशि बही, सविता बही है। 
काव्य-रचना कर रहा हे, 
कवि वही, कविता वही है ॥ 


सारंग, 
काशी 


अभिराम ala | 


घाम होगा, 
राम Amil 
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पहली चिनगारो 


माधव-निकुञ्ज कातिकी, 
काशी १९९६ 
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थाल सजाकर किसे पूजने 
चले प्रात ही मतवाले ९ 
कहाँ चले तुम राम नाम का 
पीताम्बर तन पर डाले? 


कहाँ चले ले चन्दन अक्षत 
बगल Fatt मुगछाला ? 
कहाँ चली यह सजी आरती ९ 
कहाँ चली जूही -- माळा? 


ले सुज्जी उपवीत मेखला 
कहाँ चले तुम MR? 
जळ से भरा कमण्डछ लेकर 

चले तुम नहलाने 0 


मौछसिरी का यह गजरा 
किसके गळ से पावन होगा ९ 
रोम कण्टकित प्रेम - भरी 
इन आँखों में. साबन होगा? 


चले झूसते मस्ती से तुम, 
क्या अपना पथ आये भूल? 
कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, 
कहाँ चढ़ेगा माला - Fo? 
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इधर प्रयाग न गङ्गासागर, 
इधर न रामेश्‍वर, काशी | 


कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा ? 
कहाँ चले तुम सन्यासी? 


क्षण भर थमकर मुझे बता दो, 
तुम्हें कहाँ को जाना हे? 
मन्त्र फूँकनेबाला जग पर 
अजव . तुम्हारा बाना » है॥ 


नंगे पैर चळ पड़े पागल, 
aet की परवाह नहीं। 
कितनी दूर अभो जाना हे? 
इधर विपिन है, राह नहीं॥ 


मुझे न जाना : .गङ्गासागर, 
मुझे न रामेइवर, काशी। 
तांथराज चित्तोड देखने को 


7 


मेरी आँखें प्यासी ॥ 


अपने अचळ स्वतन्त्र दुर्ग पर, 
सुनकर वैरी की NAI 
निकल पड़ी लेकर तळवारें, 
जहॉ जवानों की टोली ॥ 


Sat आन पर माँ-वहनों की, 
जला-जछा पावन ‘eer 
वीर-मण्डळी गर्वित स्वर से, 
= जय माँ की जय जय. बोली ॥ 


gaat ने जहाँ देश-हित, 
Seat करना सीखा। 
स्वतन्त्रता के लिए जहाँ, 
बच्चों ने भी मरना सीखा॥ 
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जोहर 
वहीं जा रहा पूजा ' करने, 
लेने सतियों की पद-धूल। 


वहीं हमारा दीप जलेगा, 
वहीं चढ़ेगा माळा-फूल॥ 


वहीं मिलेगी झान्ति, वहीं पर 
स्वस्थ हमारा मन होगा। 
प्रतिमा की पूजा होगी, 
Twat का दर्शन होगा ॥ 


जहाँ पद्मिनी जोहर-ब्रत कर 
चढ़ी चिता की ज्वाळा पर, 
क्षण भर वहीं समाधि छगेगी, 
a इसी मृगछाछा पर 


wat रही, पर चिता-भस्म तो 
होगा ही उस रानी का। 
पड़ा कहीं न कहीं होगा ही, 
aug महरानी का॥ 


उस पर ही ये पूजा के सामान 
सभी अपंण होंगे | 
चिता-भस्म-कण हो रानी के 
दर्शन-हित दर्पण होंगे॥ 


आतुर पथिक चरण छू-छूकर 
वीर-पुजारी से बोळा; 
और. aot को तरू-नीचे, 


कम्बल का आसन खोला॥ 


देरी तो होगी, पर IIR, 
में न तुम्हें जाने दूँगा। 
सती-कथा-रस-पान करूंगा, 
और मन्त्र गुरु से ATI 
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कहो रतन की पूत कहानो, 
रानी का आख्यान कहो। 
कहो सकळ जोहर की गाथा, 
जन-जन का वलिदान कहो ॥ 


कितनी रूपवती रानी थी? 
पति में कितनी रमी हुई? 
अनुष्ठान जौहर का केसे? 
संगर में क्या कमी हुई? 
अरि के अत्याचारा की 
तुम सँभळ सँभलकर कथा कहो | 
कैसे जली किले पर होळी? 
' वीर-सती की व्यथा कहो॥ 


नयन मूँदकर चुप न रहो, 
गत-व्यावि, समाधि लगे न कहीं | 
सती-कहानी कहने को 
अन्तर से चाह wt न कहीं ॥ 


MHS कुछ At को सुनकर, 
मुकुछित नयनों को खोला। 
वीर-करुण-रस-सिद्धित खर से 
सती-तीर्थ-यांची बोला Il 


- क्या न परदिनी जोहर का 
आख्यान सुना प्राचीनों से? 
क्या न पढ़ा इतिहास सती का 
बिद्या-निरत नवीनों से? 


यदि न सुनी तो सुनो कहानी 
सती - पक्षिनी -रानी की 
/ पर झुकझुककर करो बन्दना, 

पहल भवानी की॥ 
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रूपवान था रतन Mi 
रूपवती उसको रानी | 
दम्पति के तन की शोभा से 
जगमग-जगमग TAMA ॥ 


रानी की कोमलता पर 
कोमळता ही बलिहारी थी। 
छुईमुई-सी ga जाती, 
बह इतनी सुकुमारी थी॥ 


राजमहल से छत पर निकली, 
हसती शाशि- किरणें आयीं। 
मलिन स्पर से रूप न हो, 
इससे विहरीं बन परछाइ॥ l 


मळ्यानिल पर रहती थी, 
वह कुसुम-सुरभि पर सोती थी। 
जग की पलकों पर वसकर, 
प्राणों से आण सँजोती थी ॥ 


उपा की स्वर्णिम किरणों 
के झूले पर झूला करती। 
राजमहल के नन्दन-बन Ñ, 
Jea pa करती॥ 


frat केशों में अँधियाठी, 
मुख पर छायी जजियाढी। . 
राका-असमा-मिळन होता था, | 
भरी माँग की ले लाली॥ 


चालो में facta ही 
था दो प्राणों का बन्धन। 
मानो घनतम तिमिर चीरकर, 
हँसी उषा की एक किरन ॥ 
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बालम गी-सी आँखों में 
आकर्षण ने डेरा डाळा। 
सुधा-सिक्त विद्र म-अधरों पर 
मदिरा ने घेरा डाला॥ 


सधुर गुलाबी met पपर, 
मँडराती फिरती मधुपाली। 
एक ge पति-साथ पिया मधु, 
चढ़ी ` Wert पर stil 


आँखों से an ने 
सम्मोहन जा-जाकर सीखा || 
रानी का मधुबर्पी स्वर 
कोयल ने गा-गाकर सीखा ॥ 


घूँघट-पट हट गया लाज से 
सुसकायी जग मुसकाया | 
azar की सरस-सुरभि से 
फूलों में मधुरस आया॥ 


अरुण कमळ ने जिनके तप से 
इतनो सी ढाली पायी। 
Gel पर चळने से जिनमें 
नवनी-सी मृदुता आयी॥ 


फैछ रही थी Ragra में 
जिनकी नख-छवि मतबाली 
उन पैरों पर सह न सको 
ळाक्षास की कृत्रिम लाली ॥ 


नबल गुलावों ने हँस-हँसकर 
oy | भर Stet | 
ष उड़-उड़कर 
भौरों ने भी आवर डाली॥ 
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जैसी रूपवती रानी थी, 
वैसा ही था पति पाया। 
मानो वासव-साथ शाची का 
रूप धरातल पर आया॥ 


अरे यहीं से तन्त्र-मन्त्र 
मनसिज ने अपने वाणों FI 
पति के प्राणा में पत्नी थी, 
पति, पत्नी के प्राणों में॥ 


दो मुख थे पर एक मधुरध्वनि, 

दो सन थे पर एक छगन। 

दो उर थे पर एक कल्पना, 

एक मगन तो अन्य मगन॥ 

बिरह नाम से ही व्याङुळता, 
जीबन भर संयोग WI 
एक मनोहर सिंहासन पर 
सूय-प्रभा का योग Wi 


रानी कहतो नब वसन्त सें 
Aas किसको तोळ रदी। 
पति फे साथ 'सदा राकां यह 


साबन के रिमझिम में पापी 


यो? 
डाळ-डाळ पर डोला क्यों: 
पी तो मेरे साथ-साथ 


थी कहाँ? पपीहा बोला क्यों? 
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ग्राम-प्राम में नगर-नगर में 
डगर-डगर में, घर-घर सें 
पति-पत्नी का ही बखान 
waka था अवनी-अम्बर Ñ I 


सुनी अलाउद्दीन राहु ने 
चन्द्रमुखी की तरुणाई। 
उसे विभव का छाछच देकर, 
की sar की निठुराई॥ 


fa अत्याचार किये 
उन सबका क्या वर्णन होगा! 
सुनने पर वह करुण कहानी 
विकळ तुम्हारा मन होगा ॥ 


बोळा वह पथिक पुजारो से, 
पावन गाथा आरम्भ करो। 
चाहे जो हो पर दम्पति का 
मेरे अन्तर में त्याग भरो॥ 


दलबल लेकर खिलजी ने क्या 
गढ़ पर ललकार चढ़ाई की ? 
क्या रावळ के नरसिंहो से 
रानी के लिए लडाई की? 


उस संगर क्रा आख्यान कहो, 
तुम कहो कहानी रानी की। 
समझा-समझा इतिहास कहा, 
तुम कहों कथा अभिमानी की | 
जप-जप माळा निर्भय वर्णन 
जौहर का करने लगा यती । 


आख्यान-सधा अधिकारी के 
अन्तर में भरने लगा यती ॥ 


० 
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दूसरी चिनगारी 
साधव-विद्यालय, आषाढ कृष्णाष्टमी 
काशी १९९७ 
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निशि चली जा रही थी काली, 
प्राची में फेली थी लाली । 
विहगों के sea करने से 
थी गँज रही डाढी-डाली ॥ 


सरसीरुह ने लोचन खोले, 
घोरे धीरे qq डोले 
फेरी दे देकर फूछों पर, 
गुन-गुन गुन-गुन भौरे बोळे ॥ 


सहसा घूघट कर दूर हँसी 
सोने की हँसी उषा रात्ती। 
मिळ-मिळ vat के नतेन से 
qag सरिता सर का Wel Ul 


मारुत ने मुँह से फूँक दिया, 
बुझ गये दीप नभ-तारों के | 
कुसुमित कलियों से हुँसने को, 
सन see मधुप-ुसारों के॥ 


रवि ने वातायन से झाका, 
धीरे से रथ अपना am 
तम के परदों को फेंक सजग 
aa ने किरणों से तन SÜRT 
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दिनकर-कर से चमचम frat, 
Jaaa हास कटारां के । 
चसके कुन्तछ-भाले-वरछे, 
aus पानी तळ्वारों के॥ 


फैली न अभी थी प्रात-ज्योति, 
आँखें न खुळी थीं मानव A I 
तत्र तक अनीकिनी आ धमकी, 
उस रूप-लाळची दानव की॥ 


क्षण खनी जा रही थी अवनी 
घोड़ों की टपटप टापो से। 
क्षण दबी जा रही थी अवची 
रण - मत्त मतङ्ग - कलापों से॥ 


भीषण तोपों के आरब से 
परदे फटते थे कानों के। 
सुन - सुन मारू बाजों के रब 
तनते ये वक्ष जवानों Fil 


जग कॉप रहा था बार - चार 
अरिं के frea हथियारों से | 
थळ हाफ रहा था ATA 
हय - गज - गर्जन हुङ्कारो 


भू भगी जा रद्दी थी नभ पर, 
अय से वेरी - तलवारों के। 
नभ छिपा जा रहा था रज में, 
डर से अरि - कूर - कटारों के ॥ 


कोलाहल salt वार - वार 
आयो at के कानों में। 
चापा रावळ की तलवारे 
बन्दी रह सकों न म्यानों में॥ 
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घुइसारों से घोड़े निकले, 
हथसारों से हाथी निकले। 
प्राणों पर खेळ gam लिये 
गढ़ से सैनिक साथी निकले ॥ 


बल अरि का ले काले कुन्तल 
Asus ढाळ ढाले निकले | 
चैरी-बर छीने बरछी ने, 
वैरी-मा ले भाले निकले ॥ 


हय पाँख लगाकर उड़ा दिये 
नभ पर सामन्त सवारों ने। 
जंगी गज बढ़ा दिए आगे 
अंकुश के कठिन प्रहारों ने॥ 


फिर aers के वीच तुरत 
खुळ गया किले का सिंहद्वार | 
हुँ हुँ कर निकल पड़े योधा, 
धाये ले ले कुन्तछ-कटार | 


बोले जय हर हर व्याली की, 
बोले जय काळ कपाली की। 
बोळे जय गढ़ की काली की, 
वत बोले जय खप्परवाळो A 


खर करवालों की जय बोले, 
दुर्जय ढालों की जय बोले। 
खंजरःफालों की जय बोले, 
बरछे wel को जय बोले ॥ 


बज. उठी भयङ्कर रण-भेरी, 
साबन-घन-से घोंसे M| 
बाजे तइ-तड रण के डके, 
घन-घनन-घनन मारू बाजे ॥ 


ss 
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पलकों में बलती चिनगारो, 
कर में नङ्गी करबाळ छिये। 
वैरी सेना पर टूट पडे, 
हर-ताण्डव के स्वर-ताळ लिये ॥ 


Ya वन में दावानळ-सम, 
खग-दल में वर्षेर-बाज-सदृश, 
अरि-कठिन-व्यूह मे घुसे बीर, 
मुग-राजी में मृगराज-सदृरा॥ 


आँखों से आग बरसती थी, 
थीं we तनी कमानों-सी। 
साँसों में गति आँधी की थी, 
चितवन थी प्रखर कुपानों-सी I 


तलवार गिरी वैरी-शिर पर, 
ae से दिर गिरा अलग जाकर । 
गिर पड़ा वहीं धड़, असि का जब 
भिन गया गरळ रग-रग जाकर ॥ 


गज से घोड़े पर कूद पड़ा, 
कोई बरछे की नोक तान। 
कटि टूट गयी, काठी टूटी, 
पड़ गया वहीं घोड़ा उतान॥ 


was के गिर हौदै टूटे, 
eras के भी मस्तक फूटे। 
awl ने गोभ दिये, छर छर 
शोणित के dat g?l $ 


wad सवार पर SET 
खर-असि का लक्ष्य अचूक हुआ। 
कट गया सवार गिरा भू पर, 
घोड़ा गिरकर दो टूक हुआ॥ 
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क्षण हाथी से हाथी का रण, 
क्षण घोड़ों से घोड़ों का रण। 
हथियार हाथ से छूट गिरे, 
क्षण कोड़ों से कोड़ों का रण॥ 


क्षणभर लळकारों का संगर, 
क्षणभर किळकारों का संगर। 
क्षणभर हुङ्कारं का संगर, 
क्षणभर हथियारों का संगर । 


कटि कटकर बही, कटार Fel, 
खर-शोणित में तळवार बद्दी | 
घुस गये seat में खंजर 
अविराम रक्त की धार बही ॥ 


सुन नाद जुझारू के भैरव, 
थी काँप रही अवनी थर-थर | 
घावों से fax के समान 
बहता था गरम रुधिर झर-झर॥ 


बरछों की चोट wit शिर पर, 
तलवार हाथ से छूट पड़ी। 
हो गये ळाळ पट भीग भीग, 
शोणित की धारा फूट A 


रावळ-दळ का यह हाळ देख 
वैरी-दळ संगर छोड़ ATI 
हाथों के खंजर फेंक-फेंक 
खिलजी से नाता तोड़ भगा॥ 


सेनप के डर से रुके वीर, 
पर कॉप रहे थे बॉर-वार। 
डट गये तान संगीन तुरत, 
पर ate रहे थे वे अपार॥ 
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खूंखार भेड़ियों के समान 
भट aRt पर टूट पड़े। 
अवसर न दिया असि oa का 
शत-शत विद्युत्‌ से छूट पड़े॥ 


- छा गये काटने JARA, 
अपनी तीखी asm से 
ळग गये पाटने Jaws, 
Rt से, छुन्त-कटारों से॥ 


अरि-हृदय-रक्त का खप्पर पी 
थी गरज रही क्षण-क्षण काळी । 
दाढ़ों में दवा-दबाकर तन . 
वह घूम रही थी मतवाली ॥ 


चुपचाप किसी ने भोंक दिया, 
`. „ उर-आरपार कर गया छुरा। 
झटके से उसे निकाळ लिया, 
अरि-शोणित से भर गया छुरा ॥ 


हय-शिर उतार, गञ-दळ विदार, 
अरि-तन दो दो टुकड़े करती | 
तलवार चिताःसी वळती थी, 
यी रक्त-महासागर तरती ॥ 


रुख उधर किया, मैदान साफ। 
रुख इधर किया, भेदान साफ | 
भेबाइ-देश के बीरों ने 
रुख जिघर किया, मैदान साफ ॥ 


वेरी-सेना ने जान लिया, 
रण में बच सकते प्राण न अब | 
संगर के बीच खड़ा क्षण भर, 
रहने देगा मेवाड न अब॥ 
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भय से सेनानी भग निकले, 
घोड़े भागे, हाथी ara! 
पैदल सबसे पहले भागे, 
खिळजी फे सव साथी भागे Il 


तन में शोणित, मुख में कालिख, 
खिलजी हाथी पर चढ़ भागा । 
farts बिरसू गढ़ से लड, 
मानो दिल्ली का गढ़ भागा॥ 


ललकार किया पीछा अरि का, 
फिर खड़े हो गये धीर-वीर। 
क्षण-क्षण गरजे क्षण-क्षग तरजे, 
रव उठता मारुत चीर-चोर॥ 


कर कर झण्डे का अभिवादन 
नर-नाहर गढ़ की ओर चले । 
अपने शारीर के wat पर 
करकर आँखों की कोर चले ॥ 


अन्तर में जय-उस्छास लिये. 
गढ़ के भीतर आ गये बीर। 
माळा पहनाने को उनक 
हो रही युबतियाँ थीं अधीर॥ 


मङ्गल के गीत मधुर गाकर, 
सामोद पिन्हाये विजय-हार। 
चन्द्न-अक्षत से पूजा की, 
की पुलक आरती बार-बार॥ 


सब देख रहे थे वीरों को” 
आँखों में भर-भर प्रेम-नीर । 


अब सूख रहे थे स्वेद-बिन्दु, 
पङ्का झळता सन्ध्या-समीर॥ 
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पश्चिम को ओर दिवाकर भी 


धीरे धीरे रथ हाक रहा। 


घावों की ओर व प्रतीची के 
वातायन से था ale Wl 


नभ पर आकर रजनीपति भी 
यह हृदय देखता था अधीर।- 
ओसों के मिस वह-बह जाते, 
तरु-तरूपत्तों पर नयन-नोर ॥ 
पथिक, भगा दिल्ली वेरी, पर 
काम-पिपासा बनी रही। 


प्रेम-मिखारी था, पर उसकी 
रावळ पर भ्रू तनी Wil 


पथिक, 


पद्मिनी-रूप-ज्वाल में 


जळता था ag मतवाळा। 
उसे yea को कामी वह 


पीता 


कभी स्वप्न में हँस पढ़ता था 
कभी स्वप्न में गाता था। 
कभी चौंककर उठ जाता था; 
रोरो अश्नु बहाता था॥ 


हँसकर बोळा पथिक व्रती से, 
क्या फिर इसके बाद हुआ ९ 
अपनी पहली असफलता पर 
क्या उसको उन्माद हुआ? 


यदि सचमुच उन्माद हुआ तो 
कहो कथा संक्षेप न हो। 
नग्न चित्र हो, तथ्य सरळ al, 
साधु-भाव का लेप न हो॥ 


भर-भर मधु-प्याछा ॥ 
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२१ 
हँसा पुजारी, हँसते ही, 


उन्मादी का उन्माद कहा। 
सुन्दरियो की कही कहानी, 
खिलजी - चर - संवाद कहा II 
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तीसरो चिनगारी 


माधव-विद्यालय, kakaa 
काशी १९९७ 
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Mawes की दीवालों पर 
शोभित नंगी तसबीरें। 
चित्रकार ने छिखीं वेगमों 
की agi « तसवीरें॥ 


at परियाँ आँगन में 
अतिबिम्ब Rat में घूमे । 
झुर्मी सुन्दारियाँ मधु पी, 
प्रतिबिम्ब दिवालों में झूसे॥ 


देह-सुरभि, फैली गज-गति 
छूकर छोर Fetal Si 
मधुमाते चलते शिरते 
मानों फूछ गुलाबो. के॥ 


छमछम दो डग चलीं, नूपुरों 
की ध्वनि महलों में गूँजी। 
बोलीं aga से, नखरे से, 
कोयल डालों पर कूजी॥ 


उर पर दो दो रतिःप्रतिमाएँ 
तिरछी चितवन से जीतीं। 
उनसे पूछो, उन्हें देखने में 
कितनी राते बीतीं॥ : 
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कटि ame ललित TA, 
नाभी की वह गहराई। 
त्रिबळी पर अझ्जन-रेखा-सी, 

रोम-ळता-छवि लहराई Il 


भरी जवानी में तन की क्या 
पूछ रहे हो सुघराई। 
पथिक, थकित थी उनके तन की 
सुघराई पर सुघराई॥ 


साक्री ने ली कनक-सुरादी, 
कमरे में महकी eet! 
भीनी सुरभि उठी मदिरा की 
बना मधुप-मन मतवाला |! 


मह-मह सकळ दिशाएँ महकों 
महके कण दीबाछों के। 
सुरा-प्रतीक्षा में चेतन क्या, 
हिले अधर मधु-प्यालों È l 


हँसी बेगमों की आँखें, 
मुख-भीतर रसनाएँ ढोलीं। 
wa anat की गमकी, 
“मधु चलो पियें? सखियाँ बोलीं ॥ 


बड़े नाज से gA सुराद्दी, 
कुल-कुल-कुल की ध्वनि छायी। 
सोने-चाँदी के पात्रों में 
- gese मदिरा आयी] : 


एक घूंट, दो qe नहीं, 
प्यालो पर प्याले टकराये। 
और भरो मधु और पियो मधु 
के ख़ wA में I 
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ag पी मत्त हुई gafat 
आँखों में सुखी छायी। 
वाणी पर अधिकार नहीं अब, 
गति में चब्वळता आयी॥ 


Q सखियों का वक्ष-मिलन, 
-सन-मिलन, पुलक-सिहरन-कम्पन | 
दो प्राणों के agon से 
"अलस नयन, उर की धड़कन || 


खुली अधखुली आँखों. सें 
उर-दान वासना का नत्तेन। 
एक-दूसरे को नर समझा, 
*सळज नयन, अर्पित तन-मन ॥ 


डगमग-डगमग पैर 

हाथों से मधु ढाले छूटे। 
गिरे संगमरमर के गच पर, 
नीलम के प्याले gll 


“गिरे वक्ष से वसन रेशमी 
YA केश के फूल गिरे। 
मस्त वेगमों के sat से 
हू “धीरे सरक gee गिरे। 


-मिळ-मिळ नाच ssi सुन्दरियाँ, 


हि. क 


-अनिमेष att के फळ Bell 


-माणिक की चौकी से भू पर, 
मधु के पात्र गिरे झन-झन। 
fat कञ्चन के गुलदस्ते, - 
“गिरे धरा प्रर -मणि-कङ्गन॥ 
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मद्रा गिरो बही अवनी पर, 
हँसी युबतियाँ मतवाली। 
कमरे के गिर शीशे टूटे, 
बजी युवतियों की, ताली॥ 


नीळम-मणि के fas गच पर 
गिरी सुराही चूर gı 
कळकळ से सूर्छित खिलजी की : 
कुछ कुछ मूच्छ दूर gi: 


हँसी, गा उठीं वेणु बजे, 
स्वर निकले मधुर सितारों से। 
राग-रागिनी थिरकी, मुखरित 
वीणा के मूदु तारों से॥ 


परियों के मुख से स्वर-लहरीः 
निकली agenge ताजी 
सारंगी के Medes पर 
छम-छम-छम पायल बाजी ॥ 


युत साथ गा उठीं युवतियाँ, 
मूर्छित के खुळ गये नयन | 

स्वर के तारतम्य से 
उठा त्याग कर राजशयन || 


बोळा कहाँ मधुर मदिरा 

wal Ye भर पानी का 
wel पद्मिनो, कहाँ पद्मिनी, 
कहाँ पद्मिनी रानी हे? 


हावभाव से चलछीं युवतियाँ 

सुन उन्मादी की बोढी। 

रारारागिनी रुकी, रुका स्वर, . 

बन्दी हुई मधु की होलो॥ Era 
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आकर उसे रिझाया Refa, 
सुरा-पात्र दे दे Qai 


et में उसके हाथों की 


अंगुल्यां को ले Bert 


नयन-कोर से क्षण देखा, ` है 
क्षण होठों पर ही सुसकायीं। 
जिघर अङ्ग हिल गया उधर ही 
परियां की आँखें घायीं॥ 


उन्मादी के खुळे वक्ष पर 
कर रख कोई asni 
तोइ-तोइकर अङ्ग हाव से. 
रह-रदकर ली * जमुद्दाई॥ 


आलिङ्गन के छिए मनोहर, 
ags सुज्ञाए Ba | 
खिलजी की गोदी में गिर-गिर, AA 
आँख ye, ली जसमुदहाई॥ 


उन्मादी ने करवट बदली 
छम-छम नखरे से घूमीं। 
उसकी पलकों को चूसा, मधु- 
मस्ती में gege wait 


पर इनका कुछ असर न देखा, 
तुरत तरूणियाोँ gÑ. 


. अरुण कपोला पर विषाद की 


रेखा geal,  झुँमलायीं॥ 


अपनी कजरारी आँखों पर, 
अपने गोळ कपोलों पर, 
अरुण अधर पर, नाइर-कटि पर, 
gmt मधु बोलों पर, 
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अपने तन के रूप-रंग पर, 
अपने तन के पानी पर, 
अपने ast पर, नखरों पर, 
अपनी चढी जवानी पर, 


घृणा हुई, गइ गयीं छाज से, 
मादक योवन से si 
भरी निराशा में सुन्दरियाँ 
चिन्ता-साग में gË 


बोळ उठा उन्मादी fix, 
सुझको थोड़ा सा पानी दो। 
कहाँ पद्मिनी, कहाँ पद्मिनी, 
मुझे AA रानी Ai 


बोलो, तो, क्या तुम्हें चाहिए, 

da ia दू” मैं। 
रूपराशि के एक अंश पर हो 
साम्राज्य लुटा दू मैं 


कब . अधरों के werd से 

सेरा मन होगा? 
कच चरणों के नख-प्रकाश से 
जगमग सिंहासन होगा? 


चरस रहा आँखों से पानी, 
उर में घघक रही ज्वाळा, 
मुझ सुरदे पर gem दो 
अपनी छवि-मदिरा का प्याला ॥ . 


आणों की सहचरी पझिनी 
बह देखो gad आयी। 
ज्योति aes में फैळ गयी, 
wt बिखरी तन की gaat i 
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आज छिपाकर तुम्हें रखूँगा, 
अपने मणि के हारों Fi 
अपनी आँखों की पुतळी में, 
पुतली के लघु तारों 'में॥ 


हाय पद्मिनी कहाँ गयी ? फिर 
क्यों मुझसे इतनी रूठी? 
अभी न मैंने उसे firey 
पायी हीरे की अंगूठी॥ 


किस परदे में कहाँ छिपी 
सेरे m की पहदचानी। 
हाय wert, हाय पद्मिनी, 


हाय पद्मिनी, महरानी॥ 
इतने में चित्तौड़ नगर से, 
WA आ गया वहाँ। 
उन्मादी ने आँखें att 


wit. युबतियाँ जहाँ - तहँ ॥. 
_ बड़े प्रेम से खिलजी बोळा, 


कहो यहाँ कब आये at? 
दूर देश RAs नगर से 
समाचार क्या छाये हो? 


मुझे बिजय मिल सकती क्या 
रावळ - कुळ के writ से? 
मुझे पद्मिनी मिल सकती क्या 
सदा, अर्चिता वीरों से॥ 


सुनो पद्मिनी के बारे सें. 
चुप न रहो कुछ कहा करो। 
जबतक पास रहो उसकी हो; 


मधु - मधु बातें कहा करो॥ ` 
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किया डत ने नमस्कार फिर, 
कहने रसना डोली | 
निकल पडी अघरों के पथ से 
विनयभरी agaa AN 


जहाँ आप & वहीं विजय हे, 
जहाँ चरण सुख - रवे वहीं। 
जहाँ आप हैं वहीं पद्मिनी, 
जहाँ आप अपवगे बहीं॥ 


अभी आप इंगित कर दें, 
नक्षत्र आप के घर आवें। 
रखा पद्िनी में क्या, नभ से 
सूरज - चाँद उतर आवें॥ 


जिधर क्रोध से आप देख दें, 
उधर प्रलय की ज्वाला atl 
जिधर प्रेम से आप दैख दें, 
उधर ES हो, माला हो॥ 


महापुरुष चित्तोड़ नगर के 


पास परी” सी चित्तौड़ी। 
सोत पद्मिनी को न चाहती, 
वहीं मानिनी सी पोढ़ी॥ 


उसकी लेकर मदद आप - 
चाहें तो पहनें जय - माला । 
उससे ही खिंच आ सकती हे, 
गढ़ की प्रभा रतन - बाला ॥ 


WA उपवन के फूछ atl 
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'रोम-रोम smm भरा है, 
-रोम-रोम माधुर्य भरा। 
बोल-बोछ में सुधा लहरती 
q-q चातुयं ANI 


'हिम-माळा है, पर ज्वाळा भी, 
wet हे, पर काळी भी। 
दो डग चळना guy, R 
अवसर पर रण-मतवाळी भी॥ 


कानों से सुनकर आँखों से. 
देखा, जाना. पहचाना। 
रतन-रूप, की दीप-शिखा का 
समझें उसको परवाना॥ 


इससे पहले जाळ प्रेम के 
आप बिछावें बिछवार्वे । 
इस पर मिळे न तरुणी तब.फिर 
रण के बाजे बजवाबें॥ 


इस प्रयत्न से कठिन न उसका 
विवश अंक में आ जाना] 
'शरद-चाँदनी . सी आकर 
आणा में बिखर समा जाना॥ 
बड़े ध्यान से वचन सुने ये, 
खिलजी ने अँगड़ाई ली। 
बोळा कहो सजे सेना अब, 
YA सी wee A 


क्षण भर में ही बजे नगाडे, 
गरज उठे रण के बाजे | 
निकल पड़ीं झनझन तलवारें, 
सजे वीर इय-गज WRI 
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३४. 
उधर दुगे-सन्निधि अरि आया, 
रूप-ज्वाल को रख प्राणा में। 
रतन Al आखेट खेलने, 
इधर भयद वन के झाड़ों Ñ 


मृग-द्म्पति को मार बिपिन में 
रावळ ने जो पुण्य कमाया। 
बन देवी का तप्त शाप. ले 
खिलजी से उसका फल पाया ॥ 


वीर पुजारी विपिन-कहानी 
छगा सुनाने चिन्तित होकर। 
सुनने om पथिक दम्पति कीः 
करुण-सुधा से सिंचित होकर ty 


बोला पथिक पुजारी से, क्यों 

बनदैबी ने शाप दिया था। 
कैसे अपराध हुआ क्या, 

रावळ को जो ताप दियाथा॥ _ 


कहो न देर करो, अब मेरी 
उत्कण्ठा बढ़ती जाती हे 
सुनने को विस्मित गाथा वह 
मेरी इच्छा अकुछाती है॥ . 
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नारायण-मन्दिर विजयादशमी 
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दोपहरी थी, ताप बढ़ा था, 
पूर्वजन्म का पाप बढ़ा था।. 
जळ-थळल-नभ के सिर पर मानो, 
Salat का शाप चढ़ा था॥ 


बवन्त-बिन्दु-सा भासमान था, 
प्त तवे सा आसमान था। 
दोपहरी के प्रखर ताप में, 
जळता जग दावा-समान था॥ 


स्वयं ताप से विकल भालु था, 
किसी तरह किरणें जीती थीं। 
डतर -डतरकर अम्बर - तल 

सर-सरिता में जळ पीती थीं॥ 


ऊपर नभ से आग वरसती, 
नीचे भू पर आग घधकती। . 
Rira से आग निकळती, 
Zai से आग भभकतो॥ 


सें खग बाळ छिपाये,. 
x amt से खोतों में। 
खोज-खोज जळ द्वार गये, . पर 
for न सीपी भर Stat में ॥ 
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बैठे मृग जळ हेर कहीं पर, 
तुषित हरिण तरु घेर wet पर । 
जीम निकाळ चीड़-छाया में, 
हॉफ रहे थे शेर कहीं RII 


घूळ-कणों से पाट रहे थे, 
अम्बर-तळ APUS बवण्डर |l 
तृषित पथिक के छिए बने थे, 
ऊसर-पथ के काळ बवण्डर II 


तपी रेह से भर देते थे, 

जग की आँखें क्रुद्ध बवण्डर। 

पथ में कहीं पड़े तरुवर तो 

कर लेते थे युद्ध TIE 
मूच्छित मृगछौंने, gÀ के 
Se gest गये कहीँ थे।. 
कहो सूखते पेड़ पुराने, 
सूख गये तरु नये कहीं थे॥ 


दिनकर-कर में आग लगी थी, 
सरिता-सर में आग लगी थो। 
जग में हाहाकार मचा था, 
बाहर घर में आग. wit थी ॥ 


दोपहरी में जब कि ताप से 
सारा जग था दुःख झेळता। 
अराबळी के घोर विपिन में | 
एक बीर आखेट earl 


स्वेद-बिन्दु उसके we पर : 
सोती-कण से झळक रहे थे। .. 
बाजि पसीने से तर था, तन : : 
से जळ के कण see रहे थे॥ . 
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wa से कॉप wr था, 


बाजि निरन्तर हाँफ रहा था। 
पर सवार पीछे शिकार के 


-चारवार पथ नाप रहा था॥ 


AWE तपती उसकी असि, 
गरमी से भी अधिक गरम थी। 


चोट भयङ्कर करती, पर वह 


किसळय से भी अधिक नरम थी | 


-छचकीली थी, लचक छचकर 


नर-तन पर Ada करती थी। 


चीर-चीरकर वीरपंक्ति वह 
TE कर-तन-कत्तेन करतो थी। 


पीछे प्यासे म॒ग-दम्पति के 
बही पड़ी तलवार दुधारी। 
गिरती इय की टाप शिळा पर 
उड-उड़ जाती थी चिनगारी॥ 


-चपळ चौकडी भर-भरकर वह ˆ 
उड़ता कस्तूरी-म॒ग-जोड़ा | 
-रतनसिंह ने उसके पीछे 


छोड़ दिया था अपना घोड़ा॥ 


-कभी झाड़ियों में छिप जाते 


छताओं के झुरमुट 


-कभी पहाड़ों की दरियों में 
-कभी समा जाते खुरपुट Fil 


कभी शिखर पर कुछाँचते थे, 


कभी रेंगते पथ महान RI 


कभी सामने ही व्याकुल से, 
कभी उड़े तो आसमान Wil 
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सुर-दम्पति पर रतन-छक्ष्य पर 
इधर-उधर बन-जीव भागते। 
शेर-तेंदुए-बाघ-रीछ सब 
वन-बन विकळ अतीव भागते ॥ 


छिप ant में अजगर थे, 
हाथी छिपे पहाड़ों में थे। 
छिपे सरपतों में अरने थे, 
हरिण adie at में I 


पर सवार को ध्यान न कुछ भी, 
at फे छिपने भगने का। 
केवळ उख़को ध्यान लक्ष्य पर 
ठीक निशाने के लगने का। 


भगते-भगते खड़े हो गये, 
थकी मृगी, मुग थका बिचारा | 
कम्पित-तन-मन, शिथिल अंग थे, 
साँसों का रद गया सहारा॥ 


दोनों की आँखों से टप-टप 
दो दो बिन्दु गिरे आँसू के। 
सूख गये पर हाय वहीं पर, 
सन-सन-सन बहने से ल्ल के | 


दोनों ने रावळ से माँगी, 
सोन-मौन भिक्षा प्राणों को। 
क्षणभर भी पूरी नहो सकी, ` 
पर इच्छा उन स्रियमाणो की ॥ : | 


एक हाथ मारा सवार ने, ` 
दोनों दो दो हक हो गये। 
Teas बन की गोदी में, 
धीरे-धीरे मूक हों गये॥ 
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मुग - शोणित के wart से, 
सही वहाँ की लाळ हो गयो। 
हाय, कूर तलवार रतन की, 
दो प्राणां की काळ हो गयी॥ 


तुरत किसी ने कानों में यह, 
धीरे सन्देश सुनाया । 
इतने श्रम के बाद अभागे, 
जीवन का बस अन्त कमाया ॥ 


यही नहीं, तेरे अघ से जब, 
बिपिन - मेदिनी डोळ रही हे; 
व्याकुळ सी तेरे कानों में, 
वनदैवी जब बोळ | रही है; 


तो इत्या यह क्या न करेगी;. 
राजपूत-बलिदान करेरी । 
यह घर-घर Farha रूगाकर,. 
सारा पुर वीरान करेगी।। 

चिता पद्मिनी की घधकेगी, 

सारा अग-जग st जायगा। 

साथ set वीर नारियाँ 

सहा प्रलय भव भाप जायगा II 


विरह पद्मिनी का कानों से, 
सुनकर इय पर रह न सका वह। 
गिरा तुरत मूर्छित भूतळ पर 
विरह - वेदना सह न सका वह ॥ 


कहीं म्यान, शमशीर कहीं पर 
कहीं कुन्त, तो तीर कहीं पर। : 
बिखर गये सामान रतन के, 
कहीं ताज, तूणीर कहीं RI 
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घोड़ा चारों ओर रतन: के . . 
चक्कर देकर लगा घूमने 
सजल-नयन हय मूर्छित प्रभु को 
da सँँबकर छगा चूसने ll 


विकल dam, पूँछ उठाकर 
घूस रदा था सतत वृत्त में। 
पड़ा मही पर रतन बिन्दु-सा, 
आग लगी थी तुरगचित्त Ñ 


कभी ant की ओर दौड़ता; 
.कभी दौड़ता रतन - ओर था। 
.कभी कदम तो कभी चौकडी, 
अइव स्वेद से ATA था॥ 


इतने ही में पीछा करते, 
आ पहुँचे अरि - क्रूर-गुप्तचर | 
व्वपळा - सी चमकी तळवारें, 
भिड़े aft से शूर गुप्तचर ॥ 


‘ga था थका दौड़ने से, पर 
-सबको चकनाचूर कर दिया । 
गुप्तचरो को क्षणभर में ही 
भगने को मजबूर कर दिया ॥ 


Sega चट्टानों को 

waa की भी धूळ उड़ा दी। 
विजय-वात अरि-गुप्तचरो में 

-अपने ही अनुकूल उड़ा दी॥ 

-एक दूसरी टोली आयी, 

ate दिया धावा घोड़े पर। : 

we अझ्य-शोणित के छोटे 
पर्वत के dete पर॥ 
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मार डाळने का घोड़े को 
या उस वैरी-दळ का दावा। 
साफ-साफ वच जाता था, पर 
घोड़ा काट-काटकर काबा II 


हाय गिरी awa किसी की, 
घोड़े की अगली टाँगों RI 
खड़ा हो गया वीर तुरङ्गम 
शक्ति लगा पिछली टाँगों पर ॥ : 


यह लो पिछली atat से भी 
उळझी अरि की क्रूर कटारी। 
हा, तुरङ्ग के करुण- नाद से 
कॉप उठी वन की भू ATI 


हय का काम तमाम अचानक, 
पछक मारते वहीं हां गया । 
कातर आँखों से aa की 
ओर देखता वहों सो गया ॥ 


उस घोड़े को मरे न जाने, 
कितने दिन, वत्सर, युग बीते | 
किन्तु आज्ञ भी उसी वाजि के 
बीर - गान हम गाकर जीते॥ 


जो दो पथिक, कर्म का फळ तो 
जीव - जीव को मिळता ही हे। | 
निरपराध - वध - महापाप 

विधि का आसन हिलता ही SU 


वीर सती ने जिस रावळ को 
अपनी फुलझड़ियों से बाँधा। 
आरि के गुप्तचरों ने उसको 
लोहे की कड़ियों से बाँधा॥ 
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उघर पथिक, रवि ने छाछी से 
तुरत छिपा छी शोणित-छाली। 
रजनी ने भी डाळी उस पर 
अन्धकार की चादर काढी ॥ 


ea देखने को लालायित 
जगमग - जगमग तारे आये। 
देख न सके गगन से जब, तब 
ओसों के मिस भू पर छाये ॥ 


बोल उठा योगी से राही, 
रावळ का क्‍या हाळ हुआ ९ 
क्या अनमोल रतन को पाकर 
खिछजी मालामाल gai? 


अब आगे की कहो कहानी, 

का दरबार कहो। 

साथ रतन के उस उत्पाती 

. खिलजी का व्यवहार कहो॥ 
उठी विकछ तुळसी की माळा 
फेर पुजारी बोळ उठा। 
खिलजी का निःसीम गवे सुन 
राही का मन डोळ उठा॥ 


किन्तु कथा के बीच बोलने 
का उसको साइस न हुआ। 
खिलजी को उत्तर देता पर 
गत - प्राणी पर बझ न हुआ॥ 


. 
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विष्णु-मन्दिर, LAMA दीपावली 
i ( आजमगढ़ ) ' १९९७ 
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-अन्धकार था घोर धरा पर, 
अभय घूमते चोर घरा RI 
चित्रित ve मिला wet से 
सोये वन के मोर धरा पर॥ 


रोक AST का कम्पन, तरु 

Sa रहे थे खड़े-खड़े ही। 

सैनिक अपने बिस्तर पर कुछ 

सोच रहे थे पड़े-पड़े दी॥ 
जहाँ चाँद-सूरज उगते हैं, 
ऊपर नभ की ओर अँधेरा। 
जहाँ दीप aft के जळते, 
यहाँ वहाँ सब ओर KITI 


अपनी आँखों से अपना ही 
हाथ देखना Gera था। : 
तम अनादि से ळे अनन्त तक, 
चारों ओर अगम नभ-सा था ॥ 


Wea चाहता धरा देखना, a 
अगणित आँखों से तारों की। 
qa के कारण देख न पाता, 
.पामरता अरि के चारों की॥ 


, 
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नीरवता छायी थी केबल, 
भूक रहे थे इवान दूर पर। 
मन्द-मन्द॒ कोलाहल भी था, 
और विजय के गान दूर पर॥ 


जंगल से आखेट खेलकर. 
रावळ अब तक HES न आये | 
दुगेबासियों के मुख इससे 
सान्ध्य-कमल-से थे मुरझाये II 


रावळ-रतन-वियोगच्यथा से 
आग लगी रानी के तन में। 
आत्मविसजन के सब साधन 
रह-रह दोड़ रहे थे मन में॥ 


इधर AX कामातुर खिल्जीः 
बहक रहा था सरदारों में। 
मोमबत्तियाँ जळती जगमग, 
प्रतिबिम्वित हो हथियारों में ॥ 


लळित झाढ़-फानूस मनोहर, 
छाळ-हरे-पीली जळते थे। 
जगह-जगह पर रंग-बिरंगे, 
दीपक चमकीले जळते थे।॥ 


मध्य प्रकाशित, तिमिर पड़ा था, 
चारों ओर सजग घेरों में। 
विविध रूप धर भानु छिपा था, 
मानों खिलजी के ढेरों में॥ 


सोने की चित्रित चौकी पर 
एक ओर थी रखी सुराही । 
घी का दीप इधर जलता था, 
Sat जमात जमी थी शाही ॥ 
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उन डेरों के बीच बना था, 
उन्नत एक मनोहर डेरा। 
पहरेदार सतक खड़े थे, 
रक्षा के हित डाले घेरा ॥ 


उसी जगह माणिक-आसन पर 
शीतळ्पाटी विछी हुई थी।- 
ऊपर शीतलता छाई थी, 
नीचे गुळगुळ YA रुई थी॥ 


उस पर वह रेशम-पट डाले 
बैठा था लेकर खंजर A! 
पीता था मदिरा अंगूरी, 
सोने के प्याला में भराभर ॥ _ 


एक ओर हीरक-थाछों में 
एळा - केसर - पान - सुपारी | 
एक ओर सरदारों से था 
बातचीत करता अविचारी ॥ 


बोला खिलजी, रूपवती वह 
क्ल परसों तक मिल जायेगी l 


नहीं मिळी, तो रण-गर्जन से 
सारी rat fee जायेगी ॥ - 


दोनों रक्षित रह न सकेंगे, 
चाहे. रक्षित आण RT 
राजपूत - ढाळित - पालित या 
qÈ यह मेवाड रहेगा il- 


बोल उठे दरबारी, हाँ हाँ, 
इसमें कुछ wee नहीं हे। 
इच्छा पर है जब चाहें तब. 
रानी की ag देह यहीं Sl 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४५ 


७० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जौहर 


किन्तु एक दरबारी बोला, 
क्षत्रिय - रक्षित हे रानी भी। 
इतनी जल्दी तो न मिलेगी, 
कोई नकचिपटी कानी भी॥ 


रवि से उसकी प्रभा छीनना, 
दाँत कुछ नाहर फे गिनना। 
जितना कठिन असम्भव, उससे 
अधिक असम्भव उसका मिळना ॥ 


प्राण हथेली पर ले, अहि के 
सुख से ळप-ळप जीभ निकालें । 
कभी भूलकर पर alfa के 
बिल में अपना हाथ न डाळें॥ 


विधि से आधा राज det ळें, 
wa सिंह की नोच सटा SI 
बार-बार पर मैं कहता हूँ, 
उससे अपना चित्त हटा Sl 


साध्वी परम-पुनीता है वह, 
रामचन्द्र की सीता है वह। 
अधिक आपसे और कहूँ क्या, 
रामायण हे गीता है agil 


कूद आग में जल जायेगी' 
गिरि से गिरकर मर जायेगी। 
मेरा कहना मान लीजिये, 
पर न हाथ में वह आयेगी॥ 


नभ-तारों को छा सकते हैं, 
अंगारों को खा सकते हैं। 
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सुनते ही यह, अधिक क्रोध से 
दोनों आँखें ढाळ हो गइ । 
तुरत अळाउद्दीन क्रूर की 
Me तनकर काळ हो गई॥ 


अल्य-सेघ सा गरज उठा वह, 
राजशिविर को घर समझा हे ? 
बोल उठा जो Ñ सा तू, 
क्या मुझको कायर सममा हे ? 


चाहूँ तो मैं अभी मृत्यु के 
लिए मृत्यु-सन्देश सुना ŽI 
महाकाळ के लिए, कहो तो, 
फाँसी का आदेश सुना ŽI 


अभी हवा को भी दौड़ाकर 
घर रूँ, धरकर मार गिराऊँ। 
पर्वत - सिन्धु - सद्दित प्रथ्वी को 
अपने कर पर आज उठाआँ॥ 


अभी आग की देह जला दूँ, 
पानी में भी आग लगा दूँ। 
अभी चाँद सूरज को नमसे 
क्षण में तोड़ यहाँ पर छा दूँ।। 


महासिन्धु की बेला तोड़, , 
भू पर पानी-पानी कर दूँ। 
जल में, थळ में, नभ में अपनी 
अभी कहो मनमानी कर दू ॥ 


बढ़ी हुई सावन भादों की 
गंगा की भी घार फेर ढूँ। 
अभी कहो बैठे ही बैठे 
सारा यह संसार घेर दूँ। 
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अभी हिमालय Fears को i HEX 
चूर-चूरकर धूळ बना ŽI _ 
कहो सुई को रुई बना दूँ, 

` पत्थर को भी फूछ बना X 


` दिनकर-कर से हिम वरसाऊँ। 
Ram से अंगार चुवाऊँ। 
अभी कहो तो एक फूँक से 


बड़वानल की आग बुमाऊँ॥ 


नभ को में पाताळ बना दूँ, 
भू को मैं आकाश बना दूँ। .. ,: 
अभी कहो तो नाच नचाकर 
सारे जग को दास बना दें. ॥ 


क्रोध देखकर खिळजी का, सक 
काप उठे. सैनिक-दरवारी। ' 
छाल - लाळ उसकी आँखों से 
निकल रही थी खर चिनगारी lb 


एक गुप्तचर कॉप रहा था, 
थरथर खड़ा-खड़ा कोने में। 
इधर अलाउद्दीन A को 
देर न थी पागळ होने Fil 


मृगया-निरत रतन को बन से 
वहीं पकड़कर ळे आया था। 
पर खिळजी का रूप देखकर 
अपराधी सा घबड़ाया था ॥ 


उसे कापते हुए अचानक 
देखा उसने तनिक घूसकर। ; 
तुरत क्रोध कुछ शान्त हो गया, 
बोळ उठा . सानन्द HATT 
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शिर पर दुष्कर कार्य-भार है, 
- बोलो फिर क्या समाचर है । 
'इसकी बातें क्‍या सुनते हो, 
यह पाजी बिल्कुल .गँबार है ॥ 


कहीं शिकारी fret तुम्हें बह, 
जिसके पीछे पड़े हुये थे। 
उसे पकड़ने को तो उस दिन 
बड़े ग्वे से खड़े हुए Vi 
maza ने उसके आगे 
साहस कर अपना मुँह खोला | 
पुरस्कार की आशा से शिर 
झुका-झुकाकर झुक-झुक बोला । . 


सफळ आपका दास आज हे... 
अतिशय हर्षित जन-समाज हे,. 
फँसा आप पिंजडे में आकर,, 
आसानी से रतन-बाज है ll 


पैरों में हैं sh बेड़ियाँ 
* हथकड़ियों से हाथ बंधे हैं। 
AAR पर चर-बन्धन में 
आज पद्मिनी-नाथ बँघे हें ॥ 


अब तो रानी के मिलने में 
रंचमात्र सन्देह नहीं हे। 
आधी देह बची दै उसकी, 
बाकी आधी दैह यहीं है।॥ 


maa की बातें सुनकर 
बोळा, उठो Te लग जाओ। 
कहता था, वह नहीं मिलेगी, 
इस बुद्धू को भी समझाओ॥ 
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यह लो, ऊँगली से निकालकर 
फेंकी उसकी ओर आँगूठी। 
दिये कनक-हीरक रेशम-पट, 
टोपी दी नब परम अनूठी॥ 


आओ एक रतन छाये तो 
रतन ढेर के ढेर उठाओ। 
.सणिमाळा नवरूखा हार लो, 
सोती-ह्ीरॉ से भर जाओ॥ 


-कहाँ पद्मिनी का प्यारा पति, 
-कारागृह में उसे डाळ दो। 
भएक पत्र राणा को लिखकर 
-तुरत सूचना यह निकाल दो-- 


तभी सुक्त होगा रावळ, जब 

आ जायेगी स्वयं पद्मिनी; 

सिंहासन पर शोभित होगी, 

खिलजी की बन राज-सद्मिनी॥ 
पथिक बोळा, पॉछकर आँखें सजल, 
. 'आँधुओं के तरल पानी बह चलो | 
“और योगी से कहा, छू पद्‌-कमछ, 
तुम रुको न कही,कहानी कह चलो।। 
जप पुजारी ने किया क्षण मौन हो, 
चल पड़ी दरबार की आगे कथा | 
“स्वप्न राणा का कहा, आल्यान में 
“शत्रु की भी सूचना की थी व्यथा | 
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माधव-विद्यालय, कात्तिकी, 
काशी १९९७ 
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-आन पर जो मौत से मैदान लें 
गोलियों के लक्ष्य पर उर तान छें। . 
वीरसू चित्तौड़ गढ़ के वक्ष पर 
जुट गये बे शत्रु के जो प्राण SI 


-स्यान में तलवार, Yo थीं खड़ी, 
-दाढ़ियों के साग aes हुए। 
ज्योति आँखों में कटारी कमर में, 
:इस तरह सब वीर थे बैठे हुए ॥ 


qe जिनके Head महमह. मधुर 
सुघर गुळदस्ते रखे थे लाळ के, 
सणिरतन की ज्योति भी क्‍या ज्योति थी, 
Rea मिल-मिल रंग में करवाळ के॥ 


“चित्र;बीरों के छटकते थे कहीं, _ 
“वीर प्रतिबिम्बित कहीं तलवार में।' 
युद्ध की चित्राबळी दीवाल पर, _ 
वीरता थी खेळती दरबार में॥ 


-चरछियों की तीज नोकों पर कहीं ' 
शत्रुओं के शीश ळटकाये गये । 
'वैरियो के हृदय में भाले घुसा 
सामने महिपाळ के लाये गये ॥ 
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किंत कोनों में रखी थीं मूर्तियाँ, 
जो बनी थीं BISA at की अमर | 
शैद्र उनके बदन पर था राजता, 
हाथ में तलवार चाँदी की प्रखर ॥ 


खिल रहे थे नीळ परदे द्वार पर, 
सोतियों की झाळरों से बन सुघर। 
डाळ पर गुळचाँदनी के फूल हो, ` 
या अमित तारों भरे निशिके प्रहर।। 


कमर में तलवार कर में दण्ड ले 
सन्तरी प्रतिद्ठार पर दो दो खड | 
देख उनको सीति सी थी कापतो, 
qq उनके थे विमळ हीरा जड़े ॥ 


संगमरमर के मनोहर मंच पर 
कनक-निर्मित एक सिंहासन रदा । 
दसकते पुखराज-नग जो थे जड़े, 
निजप्रभा से था प्रभाकर बन TET Ul 

ATS उसपर एक आसन था बिछा, 

मणिरतन के चमचमाते तार थे । 

बीर राणा थे खड़े उस प्र अभय, 

छोचनों से चू रहे अंगार थे ॥ 


स्वप्न राणा Ka रात x 
am जा ध्यान से। 
एक r बहाँ थी छा Tal, 
मलिन थे सब राज-सुत-बलिदान से 


सुन रहे थे स्वप्न की बातें सज; 
आग आँखों में कभी, पानी कभी | 
शान्त सब बैठे हुए थे, मौन थे, ; 
क्रान्ति सन में ओर कुबोनी कभी ॥ 
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क्या कहूँ में नींद में था या जगा, 
निविड़ तम था रात आधी थी गई। 
एक विस्मय वेदना के साथ हे, 
नियति से गढ़ की परोक्षा ळी गई॥ 


| राजपूतो, w दुगे को 
| भूख को ज्वाला fet आयो रही। 
मलिन थी, मुखमलिन था, पट मलिन थे, 
मलिनता ही एक क्षण छायी रही॥ 


देख पहले तो मुझे कुछ भय हुआ, 
प्रश्‍न फिर मैंने किया तुम कौन हो, 
क्यों मलिन हो, क्या तुम्हे दुख हे कद्दो, 
खोलकर सुख बोल दो, क्यों मौन हो ॥ 


शीश के frat हुए हैं केश क्यों, 
क्यों न मुख पर खेळता Ae हास दै । 
निकलती है. ज्योति आँखों से न क्यों, 
क्यों न तन पर विहँसता मधुमास हे ॥ 


यह उदासी, वेदना यह किस लिए, 

आँसुओं से किस fer आँखें भरी । 

इस जवानी में बुढ़ोती किस लिए, 
र किस लिए तुम स्वामिनी से किंकरी॥ 


कौन है जिसने सताया हे तुम्हें, 
किस भवन से तुम निकाली हो गयी । 
प्राण से भी प्रिय, हृदय से भी विमल, 
वस्तु कोई क्या कहीं पर खो गयी ९ 


रतन के रहते सतावे दीन को, 
कौन ऐसा मेदिनी में मर्द है। 
नाम उसका दो बता निर्भय रहो, 
और कह दो कौन - सा दुख ददे हे ॥ 
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तुम रमा हो, हरि - बिरह से पीड़िता, 
या शिवा हो, शम्भु ने हे की हँसी । 
विधि - तिरस्कृत शारदा हो या शची, 
शयन-गृह सें तुम अचानक आ फंसी Il 


प्रश्‍न पूरे भी न मेरे थे हुए, 
पेट दिखला फूटकर रोने ळगी। 
आँसुओं में वाढ़ आई वेग से, 
वेदना से वह विकळ होने छगी॥ 


चार - बार बिसूरती थी विळपती, 
कह रही थी व्यम्र हूँ में हूँ विकळ। 
हैं. अधिष्ठात्री तुम्हारे दुगे की, 
चैन से अब रह न जाता एक पछ॥ 


क्या कहूँ में भूख से वेचेन हूँ, 
-मर fig क्या प्यास से मेवाड़ में। 
क्या यही है अर्थ प्रथ्वीपाछ का, 
अब न बल हे शक्ति हे कुछ प्राण में ॥ 


हूँ. क्षुधा से cay, अन्न न चाहिए, 
हूँ तृघाकुछ, पर न पानी चाहिए। 
भूख नर-तन की रुधिर की प्यास है, 
भूप ! मुझको नव जवानी चाहिए ॥ 


एक सुत को छोड़ जितने पुत्र हैं, 
मैं उन्ही का रुधिर पीना चाहती । 
आज कण्ठों का उन्हीं के दवार ळे 
दुगे में सानन्द जीना चाहती ॥ 
यदि न ऐसा हो सका तो राज्य यह 
चैरियों के हाथ में हो जान a 
बन्द आँखें खोळ कर देखो मुझे, 
TRA को तनिक पहचान si: 


' 
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Wee में एक ज्योति चमक उठी 
नयन मेरे चौंधियाकर मुँद गये । 
छिप गयी वह, पर हृदय-पाषाण पर 
देविका के afte अक्षर खुद गये ॥ 


मौन रहकर दी वहाँ स्वीकृति सहम, 
aa गयी हिचकी, उठा, रोने छगा। 
घन-घटाएँ वन गयीं आँखें asz, 
आँसुओं में चेतना खोने छगा ॥ 


विपति एकाकी न आती है कभी, 
-साथ छाती है दुखों का एक qg | 
Ta कडु संदेश अरि का आ गया, 
'छिड्कता त्रण पर नमक वैरी सबळ || 


रतन कळ आखेट को जो थे गये, 
HES में अव तक न आये लोट कर | 
कोन जाने किस बिपति में हैं फॅसे 
दे रहा खिलजी दुखद सन्देश पर ॥ 


ऋर खिलजी ने वड़े अभिमान से 
सूचना दी, “रतन कारागार F 
लिख रहा, “पूरी न होगी चाह तो 
रह न सकता रतन-तन संसार Ñ I 


पद्मिनी का ब्याह मुझसे दो करा, 
हीरकों से कोष मुझसे भरा। 
है यही इच्छा इसे पूरी 

कनक लो, मणिरतन लो, घन लो, धरा ॥ 


पद्मिनी के साथ gar में जभी 
सुक्त होगा रतन कारा से तभी। 
यदि मिलेगी पद्मिनी रानी न तो 
he दूँगा, नाश कर देगा सभी॥ 
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यदि न मेरी बात मानी जायगी, 
यदि न मेरे साथ रानी जायगी। 
राजपूतो, तो समझ लो, जान लो, 
धूल में 'मिळ राजधानी जायगी॥ 


कसम खाता हूँ खुदा की मान छो, 
तेज तलवारें तड़पतीं म्यान YI 
ळाळ कर देंगी महोतळ रक्त से, 
हो न सकती देर जन-बलिदान में? II 


स्वप्न राणा के सुने, फिर शत्रु की 
सूचना सुनकर सभी चुप at गये। 
SHIM से भर गये उनके हृदय, 
अधे-मूच्छित-ले अचानक हो गये ॥ 


मूच्छेना थी एक क्षण, फिर क्रोध से 
नयन से निकलीं प्रखर चिनगारियाँ | 
एक स्वर में कह उठे सरदार सब, 
हो गयीं क्या व्यर्थ वीर-कटारियाँ ९ 


नीच-उर में नीचता का वास हे, 
कह रहा उसको करेगा, जान ळो। 
उचित अनुचित का न उसको ज्ञान है, 
सूचना से शत्रु को पहचान sti 


इसलिए गढ़ को अभी कटिबद्ध हो, 
रणःतयारी तुरत करनी, चाहिए | 
वीर तळ्वारे उठें मैदान में, 
आरि-रुधिर से भूमि भरनी चाहिए॥ 
रण विचार न व्यर्थं करना चाहिए, 
हाथ में हथियार धरना चाहिए] 
सिंह - सम रण में उतरना चाहिए, 
मारना या स्वयं मरना चाहिए।| 
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'सिंह की सन्तान का यह अर्थ z 
देश-गौरब-मान के हित प्राण दें। 
सर fie, जब प्राण सबके उड़ चळें, 
तब कहीं निर्जीव यह मेवाड़ दें | 


एक योधा ने कहा, 'सब सत्य है, 
'किन्तु क्षण भर सोच लेना चाहिए। 
'फिर नियत कर तिथि भयंकर युद्ध की, 
चाळ अरि के नोच Sar चाहिए॥ 


काम इतना AG गया उस वान का, 
सिंहनी से व्याह करना चाइता। 
राजपूतों के लिए यह मौत है, 
वंश का मुँह स्याह करना चाहता? ॥ 


६३ 


बात कुछ ने मान ळी, कुछ मौन थे, 


फिर लगी होने बहस दरबार Ñ 
एक राय न दो रहे थे वीर सब, 
इसलिए थी देर रण - हुङ्कार में॥ 


चोळा वह पथिक यता से, 
कुछ देर हो गयो होगी, 


रानी की रतन-विरह से 


सुध सकल खो गयी होगी ॥ 


यदि सुक्त हुआ रावळ तो, 
आख्यान वताना होगा] 
माळा जप-जप देरी कर, 


मुझको न सताना ATI 


बोला वह, देर न होगी, 
जप से क्यों घबड़ाते al 
आस्तिक हो, नास्तिक से क्यों 
साळा से दुख पाते हो॥ 
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यदि ऐसी बात करोगे 
तो कथा न कह सकता हूँ। 
QR भी इस आसन पर 
जप-हीन न रह सकता हूँ॥ 


यह कह उठ गया पुजारी; 
WS कमण्डलु लेकर । 
भयभीत पथिक ने रोका, 
शिर चलित पदों पर देकर॥ 


की क्षमा-याचना उसने 
गिर-गिर रो-रो चरणों पर। 
चल पड़ी कथा बलिहारी, 
दोनों के अश्रु-कणों पर॥ 
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साधव-विद्यालय, सौम्यसितेषु 
काशी १९९७ 
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deat थी रात, धरा पर 
g सुधा gs रहा थां। 
नभ के आँगन में हँस - हँस 
at से खेळ रहा ail 


शशि की झुसकान-प्रभा से 
AR पर .उजियाळी छायी। 
“कण चमक रहे ÜA, 
रजनी थी दूध-नहाई। 


बह उतर गगन से आया, 
सरिता - सरिता सर - सर में। 
चाँदी-सी चमकी _ लहरे, 


वह झुला 


शीतल प्रकाश छाया था, 
saa पर, आरामों RI 
शशि - किरणें खेल रही थीं, 
'मेवाड़ - घवळ - धामों पर॥ 


कुमुदो के घर रंगरळियाँ, 
पर दुख कमलों के घर क्यों । 
दो आँख जगत पर करता, 
TE अन्यायी शशधर Fat ॥ 
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पत्तों से छन-छन किरणें 
सोयी तम के घेरों में। 
चू गयी चाँदनी नीचे 
क्या तरु-तम के et में॥ 


जळ - वीच चाँदनी में ये 
कितने शोभित हैं बजरे। 
वन - बीच किसरलिए वनते 
ये रंग-बिरंगे गजरे॥ 


गुथ दिये किसी ने मोती 
तम की sont अळकों Ñi 
या आँसू के कण अटके, 
छाया की Ag पलकों Ñ 


उसके Mis कर छू- छूः 
हँसती gaat की माला । 
अनिमेष चकोर - चकोरी,. 
पर मलिन पश्मचिनी बाला ॥; 


अपळक We की शोभा 
वह देख रही थी रानी। 
age छबि देख सती की 
हिमकर था पानी-पानी॥ 


दोनों मयंक दोनों की 
छबि का कर मोळ रहे थे। 
विधि - लळित - कळा दोनों की 
दोनों ही ate रहे थे॥ 


केवळ इतना अन्तर था, 
उसकी छबि तारों में. थी। 
यह राजमइळ फे भीतर, 
जळते अंगारा में थी॥ 
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उससे पीयूष. बरसता, 
इससे आँसू का पानी। 
वह नभ पर खेळ रहा था, 
यह भू पर व्याकुळ प्राणी ॥ 


निशिदिन घुळती थी रानी, 
दुख-चिन्ता से आकुछ थी। 
वह सन की मौन-व्यथा से 
अतिशय अधीर व्याकुळ थी ॥ 


हा विधना, हा क्यों मैंने 
इतनी सुन्दरता mî! 
हा मेरे छिए बनी हे, 
सुन्दरता ही दुखदायी॥ 


सीता सुन्दर थीं, तो थां 
बन्दी रावण के घर में। 
पर यहाँ नियम उल्टा है, 
पति ही बैरी के कर में॥ 


. उन पर यदि mam थी, 
तो क्या वह राम न मेरा] 
बह पति को मुक्त करेगा, 
वह सबका चतुर चितेरा॥ 


दमयन्ती भी -सुन्द्र थीं, 
सुन्दर थीं त्रज की राधा। 
इस तरह कदापि न आयी 
उनके सतीत्व में बाधा॥ 


सावित्री की छवि में क्या 
सन्देह किसी को होगा। 
पर उसने पति-क्षा को, 
यम ने अपना फळ भोगा'॥ 
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कितनी अभागिनी सैं हूँ, 
मैं कुळ की एक बला हूँ? 
पति मुझसे मुक्त न होगा? 


क्या सचमुच में अबला हूँ? 


हे प्रथ्वी, तुम फट जाओ, 
सीता-सी मैं छिप जाउँ। 
हे अम्वर, टूट गिरो तुम, 
में दवकर ही मिट aži 


क्यों चाँद गगन पर हँसते, 
eat हँसी बहन की होती। 
क्यों दिझु-तारे मुसकाते, 
माँ विकल तुम्हारी aati 


जब सेरा पति वन्दी है, 
तव मेरे जीने से el 
‘wa हित क्या मधु पीने से, 
अनहित विष पीने से क्या ॥ 


-यह सोच बिळपती रानी, 
सुख पर दुख दरस रहे थे। 
सावन के घन 
Was पर बरस रहे थे॥ 


इतने में कहा किसी ने, 
, -कानों मैं छिप रानी के। 
"धिक, रोती है सीने पर 
गौवरमय रजघानी के॥ 


इस वीर किले पर पहले, 
Te कायरता आयी हे। 
धिक, पहले we किले पर 
an झुरझायी N. 
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क्‍या क्या न अनर्थ करेगा, 
यह तेरा रोना-धोना। 
तेरे रोने से गळता 
तेरा ही रूप सलळोना॥ 


वैरी - दळ भग जायेगा, 
क्षण तेरे जग जाने से। 
जिस तरह तिमिर भग जाता, 
दिनराज - प्रभा आने से॥ 


तू सिंह - सुता क्षत्राणी, 
तुझमें काळी का बल FI 
तू प्रळ्यानल की ज्वाला, 
तू क्यों बनतो निवेळ है ॥ 


तू 


लाळ - छाल. चिनगारी' 


आँखों में भरकर Ger 
स्वाधीन सिंहनी -सी तू, 
स्वच्छन्द गरजकर बोले ll 


फिर देख एक क्षण में ही, 
पति मुक्त हुआ जाता हे । 
यह रावळ- विरद्दी गढ़ भी 
सुखयुक्त हुआ जाता हे॥ 


यह सुनकर A रानी 
ध्वनि मौन हुई कह भुन से। 
नस - नस में बिजली ast 
हो गये नयन कुनरुन XI 


बन गया वदन इंगुर-सा 
We कमान -सी छरकी। 
लोहित अधरां में कम्पन, 
रानी की आँखें फरकीं॥ 
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उत्साह मिला साहस को, 
ae सिला हृदय-भावों को। 
छिप गयी लाज कोने में, ; 
“मिल गयी प्रगति पाँवों को ॥ 


'तन - रोम - रोम से निकलीं, 
पातित्रत की ज्वालाएँ। 
उससे किसकी उपमा दें, 
पमान कहाँ से छाएँ॥ 


कस लिया वक्ष अञ्चल से, 
कटि में कटार खर वाँधी। 
-करवाळ करों में चमकी, 
“दरबार चली बन आँधी॥ 


चल पड़ी, जिधर करते थे 
रण के विचार द्रबारी। 
द्रवार-चतुर्दिक . पहरा 
- - देते सैनिक असिधारी॥ 


-यह देख दासियाँ mÑ, 
-मञ्जित आँसू के जळ में। 
वे मना-मनाकर हारीं 
वह छोट सकी न महल Ñ II 


“जिसको घर से आँगन Ñ 
आने में ही ster थी 
जिसको शिरीष - कुसुमों पर 
छलने में ही पीड़ा थी 


-प्रतिबिम्ब भूलकर जिसका 
अब तक न किसी ने देखा, 
अब तक न बनी थी भू पर 
जिसके चरणों की रेखा, : 
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TE चली कठोर मही पर, 
चरणों के Rg बनाती। 
Ret पर gaat थी 
झुक-झुककर फूल चढ़ाती॥ 


‘ae पहुँची वहाँ; जहाँ पर 
दरबार लगा था रण का। 
'क्षण झेंपी, अखर गया पर 
"उसको बिळम्ब उस क्षण का ॥ 


-पति के वियोग ने ऐसी. 
"अन्तर में व्यथा उठायी। 
रुक सकी न दरवाजे पर, 
ag बिकळ मृगी-सी धायी॥ 


wt :से ee काढे 
वह रंगमंच पर आयी। 
मानो आश्विन के घन में 
बिजली ने छी अँगढ़ाई॥ 


“रानी को देख अचानक 
उठ झुके सभी दरबारी । . 
‘SS उठ की वीर-सळामी, > 
'जय-जय बोले अधिकारी ॥ 


उच्छवास सर्पिणी-सी ले, 
Vat कर में खंजर खर। 
बोली बाणी-चाणी Ñ 
-दाबानळ की ज्वाला भर॥ 


“रण के विचारविनिमय Ñ 
बीरो ! इतनी देरी Fall 
अरि को दृहलानेवाली 
बजती न समरभेरी क्यों॥ 
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इस तरह विचार करोगे। 
तो किळा न रह सकता Èl 
इस वीर - प्रसविनी माँ को। 
सुख खिला न रह सकता है.॥ 


ललकार रहा बेरी - दळ, 
तुम रण - विचार में डूवे। 
तल्वार शीश पर लटकी, 
तुम बाँध रहे मनसूवे ॥ 


अव समय न है सोने का, 
अब समय न रेंढरोने का। 
यह समय रुधिर - गंगा में 
तल्वार - घार धोने का॥ 


स्वर निकळ रहा है Rag, 
मेवाड़ - भूमि = कण - कण से । 
मर भिटो आन पर अपनी, 
- अब डरो न हिचको रणसे॥ . 


रावळ फे aÙ तुम, 
राणा के वंशधरो तुम, 
सत कायर बनकर IA, 
शोणित से भूमि भरो तुम ॥ 


अपमान वह का केसे 
तुम जान मौन हो वीरो! 
केसरिया - वाना पहने 
तुम कहो कोन हो वीरो॥ 


दिनरात अवज्ञा अरि से 
- मॉ-बहनां की होती हे। . 
हूँ 'पूछ रही, बोलो क्यों 
योधा-जमात सोती है? 


i 

t 
É. 
; 
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गढ़ के पाषाणों में भी 
हा, जब कि एक हलचल हे! 
फिर क्यों न मिनकता कुछ भी 
बापा-रावळ का दल Tit 


क्यों दूध कलंकित करते, 
क्षाणी के da at 
बोळो तो रूप यही है, 
क्षत्रिय - जन के जीने का ९ 


WA तुम्हारे बळ at! 
धिक्कार खानी को है! 
अरि गरज रहा सीने पर 
धिकार जवानी को हे! 


यदि चाह दिनेश - प्रभा की 
Gy के मन में आयी;. 
यदि आँख सिंहनी पर है, 
जम्बुक ने आज गड़ायी; 
तो क्या “अधिकार, करो पर | 3 
तुम भी अब छळ - चतुराई । 
सीधे से अरि से ata, 
अन्तर में भर कुटिलाई॥ 
कह दो कि सात सौ सखियाँ 
उसके सँग - सँग रहती हैं। 
उसकी तन-पीड़ा को ले 
अपने तन पर सहती Fl 


उसके पति को छोड़े, तो 
अपनी सहचरियों को ले, 
बह शोभित ms करेगी, 
ले साथ सात सौ डोळे ॥: 
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स्वीकार करे यदि अरि तो , 
संगर की करो तयारी । 
बापा के at से हो 
aka प्रत्येके सवारी॥ 


at में योद्धा . दैठे, 
योथा ही करें केहारी। 
योद्धा ही परिचारक : हों, 
रणधीर वीर असिधाोरी॥ . 


इस छल से खिलजी-दुछ पर 
तुम टूट पड़ो w 
तुम भग्न सेतु - सरिता जळ. 
से फूट Q रणधीरो॥ 


:„ तुम क्यों हिल-डुछ न रहे हो, 
बोलो. तो क्या कहते हो.। 
तुम fa विचार-सागर में 
इवे-इवे बहते हो! 


इन्कार करो यदि तुम, . 'तो 
क्र बनू महाकालो-सी। 
wae न हो तो बालो, 
'गरजूँ खप्परबाळी - सो ॥ 


मैं शेषनाग की करवट- 
सी एक बार जग जाऊँ। 
सैं आग af बैरी- बन 
सें दावा-सो ळग जाऊं ॥ 


वेरी - दळ में क्या बळ है 
“= क्षण में शोणित पी जाऊ । 
असि महिषमदेनी -सी, ले 
अरि-शीश-शोदा पर घाॐ॥ 
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ait से आज मिला दूँ, 
अपनी तूफानी गति को। 

सुक्त कहूँ क्षणभर' में, 
कारा से अपने पति को॥ 


उस काळ  रमा-काली-सी, - 
शशि-किरण-कछा, ज्वाला-सी | 
-चाणी से आग बरसती, 
खरतर - रविकर - माला - सी ॥ 


रानी की वातें सुनकर। 
दो बालक आगे आये। 
घोले-मॉ, तेरो जय हो, 
न्संगर . के वादल छाये॥ 


यदि हम गोरा m, तो 
बैरी-दळ दल्न करेंगे | 
वन्दी को मुक्त करेंगे, 
क्षणभर भी कळ न करेगे॥ 


हम क्रुद्ध जिधर जायेंगे, 
-हम विजय उधर पायेंगे। 
au तुझसे सच कहते माँ, 


इम gesa लायेंगे। 


ga वीर, मगर अन्धों को 
माँ, तूने पथ Rasm i 
महम धोर, ant तृषितों पर 
माँ, तूने मधु बरसाया॥ 


माँ उसी ओर हम होंगे, 
aa जिस ओर इशारा। 
खिलजी-दछ पर छहरेगा, 
माँ, पी-पी रक्त दुधारा॥ ý 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj “हर Chennai and eGangotri 


सुनकर ललकार सती की, 
सुन-सुनकर गोरा-तर्जन । 


ae सैनिक दरवारी,: 


सुन-सुनकर बादळ-गर्जेन॥ 


उठ-उठ, सामन्तों ने की, 
रानी की वीर-सळामी। 
बोले--हम तेरे पथ पए, 
इम तेरे ही agmi 


इंगित की ही देरी थी, 
कह तो ब्रह्माण्ड हिला FI 
देरी थी उद्बोधन की, 
भू से आकाश मिला दें॥ 


ma ने सुरभि 
रानी के तन 

गा-गाकर विहगो 
रानी को 


सूरज ने momat 
से देखा रूप सभा at | 
बिखराया वीर-बदन पर 
साकार प्रभाव प्रभा का ॥ 


Wet शत्त-शत कण्ठों में, 
रानी की बीर-कहानी | 
ऊषा ने सखि के तन पर 
डाला सोने का पानो॥ 


खर-रक्त-वदन सूरज ने 
पूरब आँख. तरेरी। 
छिप गया चाँद पश्चिम में, 
भागी निशि उसकी चेरी॥ 
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से पायी। 
ने दी, 
बधाई ॥. 


बा मेकर [CT 
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कुछ सुना, पथिक, कुछ कह देंगे, 
जब कभी चाह तेरी होगी। 


उस सती पद्मिनी रानी के 
अचन में अव देरी होगी॥ 


यह कह चलने के लिए तुरत 
ले लिया यती ने मृगछाला। 
कातर आँखों में आँसू भर 
TET बोळा सुननेवाला॥ 


चल पड़े कहाँ क्षणभर देरो 
की व्यथा आज सहनी होगी, 
उस जगजननी पतिप्राणा को 
पूरी गाथा कइनी होगी॥ 


आरम्भ कथा हो, दैर न हो, 
खलती पळ भर की भी देरी। 
BA साधु ने कहने को 
गोमुखी - वीच माला फेरी॥ 


चांब से, उमंग से, 
भाव-भरित ढंग से। 


बीर - कहानी चली, 
काव्य - रवानी चली ॥ 
¢ 
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आठवीं चिनगारी 


मातू-मन्दिर, सौम्यसिताष्टमी, 
सारंग, काशी । १९९८ 
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अन्धकार दूर था, 
झाँक रहा सूर mi 
कमल डोळने wal, 
कोष खोलने BT tl 


Be We: हो गया, 


सुगे मगन ù गया। 


रात ` की:. “ सभा ˆ उठी; 


HATU प्रभा उठीया 


घूस - घुसकर agg; 
फूल चूंसकर ” ” सघुपा: 
गा रहे. üm थे, 
Jao रहे... गानः F 
रात - तिमिर छापता, :: > :` 
चाँद का न था पता। Te 
तुहिन = बिन्दु गत कहीं, i 
Bı गये नखत कहीं॥ 
qa we बह wW, 
मधु WE बह AT! | 
अघखिळे fae कुसुम 
डाल पर fee ggal YA 
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विविध रंग ढंग के, 
विविध रूप - रंग के। 

बिहंग थे; 
बाल - विहय संग थे॥ 


Ku उदित हुए, 


कं खिळ सुदित grl 
न्याया भी उचित हुए, 


कुमुद संकुचित हुए॥ 


भासमान बढ़ चला, 
ताप - मान बढ़ चलळा। 
रजत-रङ्मियाँ उतर, 
खेळने लगीं बिखर ॥ 
काँच 
ज्योति 
पंक 
फूल 


जान गमन रात का, 
जान , समय प्रात का, 
बीर सब उछल पड़े; 
महल से - निकळ RI 


दिवस के 
किरण के प्रकाश . में, 
गोलियाँ. दमक ठ्ठीं 
वर्ठियॉ. चमक उठीं॥ 


सात सौ सवारियों, 
MATT कटारियाँ, 
तेग तबर आरिया, 


चछ पड़ी दुघारियाँ॥ - 


विकास में, . 


५५: sy ay 


CEFR 
FEE 
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मखमली उहार थे, 
स्यूत रतन - तार थे। 


कहार - थे, 


जो Ra अँगार थे॥ 


दुगे की तरी प्रबळ, : 


राजकेसरी ˆ प्रबळ, 
जयति बोलने लगे, 


xm डोलने ळगे॥ ` 


जयति - जय - निनाद से, 
जयति - जयति - नाद्‌ से, 
गूँजने नगर लगा; 
एक एक घर æl 


जय उमे, गणेश जय, 
रुद्र - हर - महेश जयः 
जय निशुम्भमदेनी 
जय महिषविमदेनी lt 


. जय असुर - विदारिणी, 


जय त्रिझूळघारिणी | 
देवि! पथ अशस्त कर, 
शत्रु - व्यूह त्रस्त MI 


माँ, न तनिक देर कर, 
आज तू आहेर कर, 


गरज - गरज हेरकर | 
अहित मार घेरकर॥ 
जयति - जयति बोलकर, 
बाहु-र्शक्त O WER, 


हाँ, tx चल R 
बीर-उर उछल Ril 
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बीर बहू बन चले, 

कुन्त कर वहन चले, 

राजपूत - जन चले 

काळ-दूत तन All 

मत्त Re- चला, 

al, अकूत वल चला । 

साथ चलां डोळियाँ, 

गूँज उठीं चोळियाँ || 

gå का महारथी, 

समर - R सारथी, 

चोल उठा ताव Ñ, 

राजसी प्रभाव से-- : 
तुम अजर, a etl 
तुम अमर, a चलो । 
तुम.. निडर, बढ़े चलो, 
आन पर चढ Al 

-कॉप रहा हाइ हो, 

घोर बिपिन झाडू atl 

सामने पहाड़ हो। 

सिंह की we हो॥. 

'शेषनाग at अड़ा, 

क्यों न काळ हो खड़ा। 

पड़ रहे तुषार हों, : 

झड़ रहे m हों, 

'पर न तुम रुको कमी, 

पर न तुम झुको कभी। 

नाग पर चले चलो, 
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तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ Fall 
तुम निडर, वढ dl, 
आन पर चढ Fall 
वेश की शपथ तुम्हें, 
देश की शपथ तुम्हें। 
मददगार राम है, 
लौटना हराम zl 
एक गति बनी रहे, 
एक सति बनी RI 
जोश भी न कम रहे, 
वाढु पर कदम रहे, 


क्यों न. चलें गोलियाँ, 


पर न रुके डोळियाँ। 


घूमते हुए 
झूमते हुए 
अजर, बढ़ो चलो, 
अमर, वढ TA 


निडर, बढ़े चलो, 
पर चढ़े A 
कह रहा निवळ, 
कह रहा कि टळ। 
दो उसे अमो, 
दो उसे अभी॥ 
तो महान है, 
इम्तहान Zl 
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विघ्न set चलो, 
हाँ ढकेळते चलो | 
मस्त रेळते चलो, 
"खेळ खेलते चलो Il 


तुम अजर, a ' चलो, 
तुम अमर, a चढो। 
‘gu निडर, a. चलो, 


कौन 
कोन 
दो 
भोंक 
यही आन-बान = 
:राजपूत--शान ZI 


7 


आन पर चढ चलो ॥ 
'आसमान . फट चले, 
_ सेदिनी उलट चले | 
आग की we चले, 
“अंग - अंग कट चले tl 
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चाहता 

डाहता 
दुरा 
छुरा 


उसे, 
उसे | 


अभी, 
अभी॥ 
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TR त्रिकूटधर गिरे, ` 
“सूर ' gR गिरे | 


चाँद फूटकर गिरे, 


'च्योम ga गिरे॥ 
पर न एक दम wat 


पर न एक दम झुको। 
चाह पर चले चलो, 


‘Te पर चले Ill 


तुम अजर, बढ़े चलो, 
तुम अमर, बढ़े चलो | 
तुम निडर, बढ़े . चलो, 


“आन पर चढ I 


मेघ 
पवन 

समय . 
अन्त 


“त्रिपुर-सुर विरुद्ध . हों, 
(दिग्दिगन्त क्रुद्ध at | 
-भूछकर न भय करो, 
युद्ध में विजय करो॥ 


अन है जटिल महा, 


aq है gee महा। 
आन-बान प्र चलो, 


"खेल जान पर चळो॥ 


-तुम अजर, बढ FW,” 
JA अमर, बढ़ा A 
ga ` निडर 
aa पर चढ़े Fer 


a चलो 
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अव न Wa दूर दै, 

जो कि महाक्रूर है। 

अच न बोलते चलो, 

बिष न घोळते चलो ॥ 

भूत से शिविर खड़े, 

आरि - समूह - शिर ae | 

तेग-तवर लो छिपा, 

रंग-जवर छो छिपा ॥ 

a दुधार मन्द दां, 

हॉ, उद्दार बन्द हों। 

ध्वनि न अनारी उठे, 

नाद केहारी उठे ॥ 
दुगे से उतर गये, 
एक fg तर गये। 
aia समीप हे, 

सामने waa है॥ 

मौन बीर हो गये, 

मौन धीर हो Tı 

पर समीर हो गये,, 

तुरत तीर हो mI 

एक ही निदेश में 

एक ही निमेष Ñi 

बोलियाँ सकुच गयीं, 

डोलियाँ. पहुँच ग्यों॥ 

सात सो सवारियाँ, 

= सभो कुमारियाँ । 

सुन नवीन नारियाँ 

हो om मगन Rai 
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अरि अधीर हो उठा, 
व्यस्त-चीर हो उठा। 
बह कुछाँचने लगा, 
मस्त नाचने लगा ॥ 
मौलवी कहाँ गया, 
वह नबी कहाँ गया। 
देर क्यों निकाह में, 
पद्मिनी - विवाह में ॥ 


राज आज ही मिला। 
ताज आज ही मिला। 
आज त्राण पा गया, 
आज प्राण पा गया॥ 


काजो बुलवाया गया वहाँ, 
हाजी चुळवाया गया वहाँ। 
जल्दी से ब्याह रचाने को 
गाजी बुळचाया गया बह ॥ 


हँसा पथिक हँस पड़ा पुजारी, 
हँसी - हँसी में हास बढ़ गया | 
पथिक - पुजारी के विनोद में 
खिलजी का इतिहास बढ़ गया II 


अरि Rasta की, रतन-सुक्ति की 
गाथा से . प्छाबित कर बाणी। 
डोळी - भीतर की Teles की, 
अट्टहास कर कही कहानी ॥ 
इँस-हँस सुनता पथिक विनोदी, 
सगन पुजारी की बातों को। 
गोरा - बादळ फे कौशल को 
बीर कहारों की घातो को॥ 
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सातु-मन्दिर, पौष अमा, 
सारंग, काशी - ` १९९८ 
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up पहर fea बीत गया था; 
रवि की प्रखर ज्योति निखरी थी । 
'बन-तरु-तरु के पल्लब-दळ पर, 
जळ पर, भूतल पर विखरी Ail 


'खिलजो-भय से भीत वटोही 

अचळपथों में घूम रहे थे। 

बाँध ato चरवाहे सब 

बिरहा arm झूम रहे थे॥ 
गाय, बकरियाँ, बकरे, भेसे, 
भैस चर रही थीं झाड़ों में। 
शेर, तेंदुए, बाघ, रीछ सब 
विचर रहे थे झंखाड़ों में॥ 


Jg - qarta काले तन पर, 
जळ पीने के चिह व्यक्त थे। 
लिये क्रोध से भीळ wa थे ॥ 


wet, कंडे, साग-पात ळे 
देहाती नगरों में आये। 
हाद - छादकर लदुओं पर, कुछ 
Qam mat में छाये ॥ 
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९६ 
सोदा दे दे ठगते जाते, 
गाइक का धन इरते बनिये। 
आर सती के वारे में इङ्गित 
कर बातें करते बनिये॥ 


गाँवों में वेकार, जिन्हें कुछ 
“आज खेत पर काम नहीं था। 
इन्हें पद्मिनी की चिन्ता से, 
रंचमात्र आराम नहीं था। 


खेतों की i पर बैठे, 
पाँच सात मिल aami में | 
चातचीत करते किसान थे, 
साँय-साँय फुस-फुस कानों में ॥ 


इधर - उधर मिल-मिळ कहते थे.. 
जाने क्‍या होनेवाळा है! 
आज दुर्ग - चित्तोड़ पद्मिनी 
रानी को खोनेवाळा È 


उधर डोलियां के आने से 
पागछ अरि करता नतेन था। 
उसका दुख था दूर हो गया, 
सुख - मुद्रा में परिबतेन था॥ 


मणिमय, झाळरदार, मनोहर 
हीरकताज शीश पर जगमग। 
सोने के तारों की अचकन, 
दमक रहे TATA जिसके AT II 


पन्ता-कलित झँगूठी पहनी 
कामदार नव जूते yea 
बने पहनते उससे जितने 
उसने उतने गहने पहने ॥ ` 
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बार-बार पानो से धो-धो, 
सुख पर सुरभित तेल छगाये। 
पहन गले में मुक्ता - साला, 
- तन में इतर - फुलेल छगाये ॥ 


सज-बजकर जब ठीक हो गया, 
दर्पण में अपना मुख देखा। 
दाढ़ी के कुछ ae पके थे, 
उतरे मुँह सं झुक - झुक देखा ॥ 
कामी इतना दुखी हो गया, 
आँखों में भर आया पानी। 
अनायास ही सुल से निकला, 
बीती सेरी हाय जवानी॥ 


मूच्छित हो, कुछ देर सोचकर, 
लगा फेंकने बाल नोचकर। 
पथिक, खून ही खून हो गया, 
सारा तन-पट तून हो गया॥ 

देख अलाउद्दीन खून को 

किंकत्तेव्य - विमूढ़ हो गया। 

बोळ उठा कामी कराहकर 

प्रशन वड़ा ही गूढ़ हो गया॥ 


पर aan बिस्तर फे नीचे 
देखी नब fasta की गठरी। 
हिळी खून से छथपथ दाढ़ी, 
frea उठी पागळ की ठठरी॥ 


तुरत खोळ गठरी दाढ़ी पर, 
बरंबार खिजाब छगाया। 
` परम परिश्रम कर कासी ने 
बन - बकरे - सी उसे बनाया ॥ 
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पुनः मुकुर के संमुख जाकर 
सुषमा देखी अपने मुख की। 
मलिन बदन खिल उठा हर्षं से, 
रदी न सीमा उसके सुख की॥ 


एक बार फिर तन को शोभा 
देखी आँखें फाइ-फाड्कर। 
बड़े गर्वं के साथ निहारा, 
अंग-अंग को झाइ-झाड़कर || 


तभी राजकुळ के दो वाळक, 
गोरा-बादळ ठीक आ गये। 

सोता था qaa इसलिए, 
कमरे में निर्भीक आ गये॥ 


उन्नत शिर कर बोळा बादल, 
रानी एक विनय करती है। 
रतन-मिळन की भीख माँगती, 
बारबार अनुनय करती है॥ 


केवळ एक घड़ी तक रानी 
रतन सिंह से बात करेगी। 
फिर आकर अपनी सुषमा से 
इन मणियों को मात करेगी॥ 


अब तो रानी हाथों में हे, 
वादशाह के ही अधीन है। 
राजमहलू की श्री क्षण भर को 
बनी रतन के लिए दीन है ॥ 


अरि दाढी पर हाथ फेरकर 
क्षणभर तक तो मौन रह गया। 
सोचा--'उसको छीन सके वह 
बीर मही पर कोन रह गया। 
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रानी एक घडी की ही तो, 
इच्छा करती मिल लेने की। 
दे उसका दिळ उसको शायद, 
मुझे चाह हो दिल देने की? ॥ 


बोळा--'तुम भो ठीक कह रहे, 
एक घड़ी से क्या होता है। 
छोड़ दिया जायेगा रावल, 
अरे आदमी ! क्‍या सोता है ॥ 


दरवाजे पर ही मरता हे, 
AA WA करता है। 
कहकर चाँटे चार लगाये, 
अपनी मनमानी करता हे? 


अभी जेल के दरवाजों के 
ताले खोळ निकाळ रतन को। 
रानी के दशन करने दे, 
अधिक न दुख में डाळ रतन Bl 


TA चाहिए करना उस पर, 
उसकी प्यारी छूट रही है। 
नहीं जानता, भाग्य-सुराहो, 


चेचारे की फूट रही हे?॥ 


aa की चातें सुनकर वे, 
दोनों बालक हँसकर पळ FI 
उससे ले आदिक, चले फिर, 
.चाळकेसरी अपने दळ Fl 


इधर डोळियाँ रखी हुई थीं, 
-घाती मौन कहार खड़े थे। 
आँखों से बातें करते थे, 
अतिक्षण उनके कान खडे थे ॥ 
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आते देख वीर बादळ को 
सबने gles कटार निहारी। 
एक बार तिरछी आँखों से 
तलवारों की घार निहारी॥ 


बीर-भुजाएँ wit फड़कने, 
किन्तुं न तिळ भर डोळ सके वे | 
गूँज रही थी got मुख में 
पर न रंच भी बोल सके वे ॥ 


उर में एक रहस्य छिपाये, 
अपने दल में बीर आ गये। 
गोरा-बादळ के आने से, 
मानों सब धन गया पा गये ॥ 


पंजर-मुक्त केसरी के समः 
चला रतन कारा से तत्क्षण | 
देखा चारों ओर क्रोध से,. 
भय से कॉप उठे भू-रज-कण ॥ 


एक युवक उसको det में 
तुरत घुमा बाहर ले आया। 
आँख मारकर उसने उसको। 
तरू-झुरसुट में कुछ fae ॥ 


रानी को घोड़े पर देखा, 
रिक्त एक घोड़ा भी Far 
इङ्गित पा चढ़ गया अरव पर, 
जग ने वह जोड़ा भी देखा ॥ 


एक पड़ मारी was ने, 
अइव कूदकर तीर बन गया। 
एक एड़ रानी ने मारी 
घोड़ा उड़ा समीर बन गया॥ 
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नहीं किसी ने उन दोनों को 
उन घोड़ों पर चढते देखा। 
देख सके कुछ ही नर केवल, 
दूर क्षितिज पर रज की रेखा॥ 


पलक भाँजते दुर्ग-शिखर पर 
दाय़ं- बायें खड़े हो गये। 
घोड़े ही पर हाथ मिलाकर, 
क्षणभर fies वड़े हो गये॥ 


एक घड़ी के वाद क्रोध से, 
BAS sot अचानक PA 
कहा - रतन अब क्या करता हे, 
Ble हो गया अघ-पथ गामी ॥ 


तुरत कमर से असि निकालकर, 


१०१ 


डेरे से बाहर निकला aE 
चढ़ा वेग से उन eet पर,. 
सानो वन नाइर निकला वह Nl- 


{ 


आते देख क्रुद्ध खिलजी को, 
राजपूत तैयार हो गये। 
बीर tent के हाथों में 
झटके से हथियार at गये॥ 


बढ़कर उठा दिया वैरी ने 
तुरत उद्दार एक डोली का। 
मारे डर के चीख उठा वह, 
गूँजा रब हरहर बोली का॥ 


डोळी के भीतर पेखा, तो 
दुळहिन नहीं, काळ बैठा Zl 
za लेने के लिए काढ फण 
एक कराळ व्याळ Fat है॥ 


~ 
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मेरी जान बचा रे कोई, 
sot पैर फिरा get कर। 
पाजामा सरकाता घर की 
ओर भगा अल्ढा-अल्ढा कर ॥ 


fat हुए वीर वेरी के 

पलक मारते वहाँ आ गये । 

अपने खरतर हथियारों का 

राजपूत आहार पा गये॥ 

बोळा पथिक, कहो आगे क्या 

दोनों दळ में रण होगा? 

बीरों के शोणित में मञ्जित 

क्या गढ़ का कण-कण होगा ? 
गोरा - वादळ वाळसिह के, 
रण की कथा सुनाओ तुम। 
भेरी - रव में अल्लाअकवर, 
इर - हर शंकर गाओ JA l 


'पथिक-बचन सुन उस विरक्त ने 
बुद्‌ - वुदकर माळा फेरी। 
'पावन गाथा रुकी, हो गयी 
सती - ध्यान में कुछ देरी॥ 


"एक घड़ी के बाद खुळे. en, 
जप का अन्त सुमेर मिला। . 
THe का वन्ध खुला, 
दोनों को साहस ढेर मिला ॥ 
कथा हुई आरम्भ साथ ही, 
' आँखें चमकी दोनों की। 
WS wit, सुजाएं फड़कीं, 
ae तमकीं दोनों की॥ 


Sete a 2 ag 
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दसवीं चिनगारी 


मातु-मन्दिर वसन्तपञ्चमी 
सारंग, काशी १९९८ 
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-्नब॒ बसन्त के कुसुम-शरों;से 
am भगाया गया ARTI. 
अधेचन्द्र देकर जग के 
sa पार छगाया गया शिशिर II 


“छिपा काळ की . गोदी में, 
जब हारा शिशिर बसन्त शक्त से। 
दोनों ऋतुओं के संगर से 
-तरु भी: तर हो गये रक्त से॥ 


इसीलिए जो wea निकले, 
'शोणित-स्तात छाल ही निकले । 
या तरु-तेरुकी डाळ - डाळ से 
बनकर ज्वळित ज्वाल ही निकले ॥ 


“जान पराजय वीर शिशिर के 
ata फूँकना रंच न भूळे।. 
JA wt है आग भयंकर, 
ये पळांश के फूल न Fell: 


-छाळ-छाळ आँखें कर कोयल, 
at आमां की डाळी पर, ' 
मधु की बिजय सुनाती फिरती; 
मस्त विजय थी GAS Kl 


” 
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यशोगान करते अलि गुन - गुन, 
झूल टह्दनियों के झूछों पर । 
कानों में कुछ कह जाती थीं, 
चैठ तितलियाँ नब फूछों पर ॥ 


सन्द - मन्द्‌ मळयानिळ वन-चन, 
यदा - सौरभ लेकर बहता AT | 
सबसे मिलकर नब वसन्त के 
गोरब की गाथा कहता था॥ 


केवळ पिक के ही न, विजय पर. 
सभी ail के गान सुरीले। ' 
बन - उपवन भर देते गा - गा, 
डाळ - डाळ पर गायन We ॥ 
उधर मूदुळ मधु - की दोपहरी 
गूँज रही थी fran - गान से । 
इधर कद्दारों की तळवारे 
निकल रही थीं म्यान-म्यान से॥ 


परदे उठे GA निकले, 
मानो निकले fae ate से। . 
zat दिशाएँ थरथर कॉपी, 
हर - हर के हुङ्कार - नाद से ॥ 


एक साथ ही सिंहनाद कर. 

बोळ दिया घावा ett पर): - 

आग वरसने wil अचानक; 

खिलजी के निदेय घेरों wh; 

अरि. की आँखें तलवारों की 5: > ; 

चकाचौंध से मन्द हो गयीं। 
हर - हर क्ती उद्दाम बोळियाँ i we p 
i नभ तक और बुळन्द हो गयीं॥ 
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क्षण भर तक तो वैरी-सेना, 
थकित-चकित-सी रही देखती। 
और रहो व्याकुल आँखों से 
लाल रक्त से मही देखती ॥ 


किन्तु दूसरे ही क्षण उनकी 
तलवारें शिर काट रही थीं। 
weye से समर-मेदिनी, 
नाच-नाचकर पाट रही थीं॥ 


जहाँ एक क्षण पहले मंगळ- 
msa होनेवाछा था। 
कौन जानता, वहाँ मृत्यु का 
wae नृत्य दोनेवाछा ` था॥ 


'पतझड़ के पत्ते तरु से, दिर 
as से अळग हुए जाते थे! 
O अराबछी-से अचळ JA, 
जड़ से बिळग हुए जाते थे॥ 


योधा wA की नोकों पर, 
सने खून से जीभ निकाले। 
निकली आँखों से भय भअर-भर, 
बिकल मर रहे थे मतबाले॥ 


खुन फेकता मुँह से कोई, 
आखें अलग निकल आई थीं। 
बीर बरछियाँ निकल रही थीं, 
जो सो बार निगल आई थीं॥ 


अगा कटार चुराकर उर में, , 
दो डग भी न भागने . पाया। . 
उसे किसी ने नहीं जग़ाया॥ 
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बीर राजपूतों की टोली, 
आँख मूँद, कर वार रही थी। 
कभी छुरा, तो कभी दुधारी, 
कभी निकाल कटार रही थी॥ 


खून वैरियों का करने से 
खुन चढ़ गया था at पर । 
हिंसा से आँखें जळती थीं, . 
जय सवार थी रणधीरों पर॥ 
कभी कभी आरे पीछे हो, ' 
गोरा - बादइळ fie पड़ते थे। , 
देख at उन दोनों के, 
अरि - सेनानी हिळ पड़ते थे। 


तरवूजे में छुरी जिस तरह, 
बिना दबाये ही घुस जाती॥ 
उसी तरह बादळ की बरछी, 
बिना घुसाये ही घुस जाती॥ 


हाथी - घोड़ों के सवार शार 
खा - खाकर बद-बद्‌ गिरते थे। 
कठिन कटारों के प्रहार से, 
पैदछ भी भद - भद्‌ गिरते थे॥' 


काट रहा उस॒ पार आर इस 

पार सिपाही कॉप रहे थे।' 

गोरा था इस पार और उस 

पार बहादुर हॉाँफ रहे थे॥ 

एक साँस में ही गोरा ने | 
ape कण्ठ काटकर साफ कर दिये। 
a के अपराध युद्ध में | 
TS ले माफ कर दिये॥ `” 
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सब तक छात्र-सवारों की भी 
सेना वहाँ तुरन्त आ गयी। 
रावळ के उन नर-सिंहों को 
सानो मौत दुरन्त आ गयी॥ 


देख want को चिनगारो 
रोम-रोम . से लगी _निकळने। 
दोनों आँखें लाळ हो गयीं, 
लगी क्रोध से काया जलने ॥ 
We ges कमान हो गयीं, 
पलके sit उतान Q mi 
गोरा की. असि-दीप्र सुजाएँ, 
Heat काळ समान हो गयीं ॥ 


प्रलय - मेघ-सा गरज म्यान से 
एक प्रखर तळवबार निकाली | 
साथ - साथ हुंकृति के उसने 
गोहुबन-सी फुफकार निकाली ॥ 


और दूसरे ही क्षण अरि के 
ऋय पर कूद सवार हो गया। 
अश्वारोही गिरा धरा पर, 
जीवन के उस पार हो गया॥ 


तुरत एइ मारी गोरा ने, 


तमक तुरग तूफान बन गया ।. 


तभ की ओर soln मारकर, 
उड़ा राम का बाण वन गया॥ 
गोरा के डर से घोड़े ने 
अपने ही घोड़ों को घेरा] 
ge लिया उनका साहस सब, 


तता प्रखर उदण्ड छुटेरा॥ . 
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बाजि-गदेनों से मिल - मिलकर 
छप-छप करने लगी दुघारी। 
गिरी सबारों पर बिजली-सी 
` गोरा की करवाछ - कुमारी ॥ 


गरम - गरम शोणित पी-पीकर, ' 

बसन wart पर करतीथी। . 

तो भी नहीं सवार -रक्त से, 
` उदर - दरी उसकी भरती थी॥ 


भूखी वाघिन at गिरती थी, 
फिरकी - सी दळ पर फिरती थी। 
इतनी थी तैराक, पैर के 
बिना रक्त-सरिता तिरती atl, 


जान उसी की बची युद्ध से, 
जिसने भगकर जान वचायी। 
at ने तो रण करने सेः 
"अपनो मरकर जान बचायी॥। 


गिरे शत्रुओं के शत कोडे 
अंगुल भर बढ़ सके न NI 
; गोरा की तलवार - चोट से 
साथ सवारों के तन छोड़े ॥ 


` इतने में अंकुश के aw से 
मत्त हाथियों का दळ. आया। 
देख अकेला ही गोरा को 
शिर उतरता बादळ आया ॥ 


पथिक, पद्मिनी के समक्ष -की 
; बही प्रतिज्ञा उस दिन वाली | 
Shoo आज सामने ही दोनों के 
A अट्टहास करती सतवाली॥ 


Na TRE : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोहर 
रोम - रोम दोनों के TAT, 
अंग - अंग के खड़े हो गये। 
बढ़े ओज - वळ, देह - यन्त्र के 


पुरजे - पुरजे कड़े हो गये॥ 


रिक्त बाम कर देख वीर का 
विकल हो उठी कठिन दुधारी | 


बोली अभी निकाळ म्यान .से. 


मुझको रहने दै न कुमारी.॥ 


आज रक्त-सिन्दूर om लूँ, 
आज सुहागिन बनकर FHI 
मिल लू गले बिदा के. पहले, 
सहेलियों के पद - कर चूमू॥ 


th रक्त से चुनरी पहनें 
नृत्य करूँ अरि - कण्ठ छाँट दू. । 
साग-पात की तरह काटकर 
वाजि - गजों से भूमि पाट दू ॥ 


यह कहकर तलवार म्यान से 
. बायें कर में आप आ गयो। 
युद्धस्थळ में प्रखर धार की 
एक भयंकर ज्योति छा Wit ll 


दोनों हाथों की तलवारें 


सस्त गजों में घूस रही f 
डूब - इब शोणित - सागर = सें 
बारबार भू चूस रही थीं॥ 


एक पी रही रक्त, दूसरी 
ada में बेजोड़ wit थी। 


कौन काटती अधिक ast को, 


दोनों में यह होइ ळगी थी॥ 


x 
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कभी छपाछप कभी act, 
कभी डूबतीं उतरा जातां। 
देरी - दळ के रुधिर- सिन्धु में, 
और कभी डूबी रह जातीं ॥ 


एक :डूबकर उतरा आयी, 
इवी एक हेळकर आयी। 
मत्त हाथियों के शोणित से. ' 
होली एक खेल कर आयी॥ 


कभी नाचती चलीं साथ ही, 
दोनों कभी .हाथ से धायीं। 
कभी चमकती उठीं रुधिर के 
नद्‌ में कूद नहाकर आयां॥ 


a भर में ही घटा गजा की,- 
गोरा - असि - आँधी से फूटी। 
उसके कर्कश - कर - प्रहार से 

द्विरद - शङ्कला तड़ से टूटी ih 


पर घोखे से एक करी ने 
बार किया पीछे से आकर।' 
इरके से चळ पड़ा मत्त गज, | 
ESAS हाहाकार मचाकर॥ _ 


घोड़े को तो पकड़ ल्या, पर 
we ee pa पर । 
q T डे होकर, - 
और मत्त गज गिरे जहाँ पर ॥ 


Gras गज के देह -भार से 
 पिसकर अइब पिसान हो ग्या) 
Fes एक घड़ी का मित्र SITA, 
a एक निशान हो गया॥ 
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लेकिन घेर feat गोरा को, 


मातङ्गों ने सभी ओर से। 


उस दुजेय रणमत्त सिंह को.॥ 
ae चरीने कोर-कोर से॥ 


पर उसकी दोनों awa 
दो तडितो-सी तड़प रही ats 
मत्त nagi पर गिर-गिरकर, 
प्राण बरावर हडप रही थीं॥ 


गौरेयों में बाज पड़ा था, 


बिहगों में खगराज पड़ा था। 
मानो घनतम के wW में 
प्राची का दिनराज पड़ा था ॥ 


कभी रक्त से तर हो जाता, 
खूनी शोर-बबर. दो जाता | 


` भैरव प्ररूयंकर 


दन्ती-दळ भर-भर हो जाता॥ 


` झुण्ड काटकर तुण्ड उड़ाया, 
‘qe काटकर मुण्ड उड़ाया। 
अपनी खरतर तलवारों से 
छपछप विकळ वबितुण्ड उड़ाया 


मर-मर समर-मतज्ञ गिरे या 
नभ के वादळ घिरे धरा RI 


या. ReRe भूचाळवेग से. | 


काळे Ta गिरे घरा पर, 
` अङ्गःअङ्ग पर थका वीर' वा; 


` जीवन-स्वर का ताळ आ गया।: 
तर-तर चला पसीना. तन से, 


गोरा का भी काळ आ गया :॥ 
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हॅफर-हॅफर वह हाफ रहा था, 
गरम रक्त बह रहा su से। 
उसके नीचे की जमीन भी 
सींग रही थी स्वेद-कणों से॥ 


बीर साँस लेने को ठहरा, 
साँसों से संसार भर गया। 
तबतक अहि के cea किसी का : 
चाण कळेजा पार कर गया॥ | 


सूच्छित होकर गिरा धरा पर, 
 कोळाइळ करते अरि घाये। 
सूक चेतना हीन वीर पर. 
सबने सब हथियार चलाये ॥ 


ue सांथ. ही गिरीं कटारे, 
एक साथ सो-सो await, 
_ रक्त-कलित गोरा के तन पर 
बरछों की अगणित फुफकारें ॥ 


पहले चोटी काट गई, 
लोथों से भू पाट दी गई। 
निदेयता से प्राणहीन की 
बोटी-बोटी काट दी TI 


निकली बोटी-बोटी से ध्वनि 
मिंटो जवानों, सती-मान पर। 
चीर, मर मिटो आन-बान पर, 
वीर, मर किटो स्वाभिमान पर॥ 


अजर-अमर है गोरा मरकर, 
बसा हुआ जग के प्राणों में। 
उसकी कथा कही जाती है, 
अब तक गढ़ के पाषाणों में ह. 
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, धथिक, रुधिर से छथपथ बादल, 
गोरा की विधवा से बोळा-- 
चाची, चाचा के सङ्गर के 
भय से, खिलजी का दळ डोला ॥ 


शीश खेत की तरह काटकर 
अपना असि-जोहर दिखलाया। 
शव-दाय्या. पर स्वयं सो गये, 
नहीं जागते बहुत जगाया॥ 


वाचा ने रुख जिधर किया, 
'शिर काट-काटकर ढेरे छगाया। 
सुरदों सें - छिप सौन दो गये, 
“नहीं . बोछते बहूत बुलाया ॥ 


११५ 


यह कहकर बाळक वादळ की 


आँखों में भर आया पानी | 
देख बाळ की free वेदना 
बोळ उठी गोरा की रानी ॥ 


रोने से मैं तर न aR 
प्रियतम के उन्युक्त पदों 
पावंक-पथ से घर न सकूंगी॥ 


'एकाकी ही स्वगेपुरी में 


नाथ - प्रतीक्षा करते होंगे। . 


अपनी रानी 
क्षण-क्षण इच्छा करते होंगे tl 


इससे अभी चिता के पथ से 
मैं. ज्ञाङँगी, चिता सजाओ। 
उठो, he दाव पर बरसाओ, 
रीत विदा के मिळ-मिळ गाओ॥ 
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वासन्ती संध्या ने सब पर, 
अपनी काली चादर डाली | 
खुलीं गगन की अगणित आँखें, 
विळप रही पर कोयळ काली II 


तम-परदों के भीतर खोते 
खोतों में थी मौन उदासी । 
दक्षयज्ञ के हवन-कुण्ड सें 
कूद पड़ी यह कौन उमा-सी ॥ 


उस नीरव निस्तव्ध निशा में 
गढ़ पर एक चिता वळती थी | 
गोरा की प्यारी को लेकर 
घधक-धघक ज्वाला जलती थी ॥ 


चारों ओर चिता के बैठे 
राजपूत - परिजन - सेनानी। 
Raan उर में जळता था, 
आँखों से चलता था पानी ॥ 


कहते ही उन दोनों की 
आँखों में atg आये। 
दोनों ने सिसक-सिसककर, 
तन पर मोती वरसाये॥ 


अरि चळा गया, पर उसकी 
रानी पर आँख met थी। 
इस कारण एक बरस तक 
रानी को व्यथा बड़ी थी॥ 


दोनों के रो छेने पर, 
आख्यान चला रानी FTI 
जड़-चेतन सभी at से 
` "निकला प्रवाह पानी का॥ 
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ग्यारहवीं चिनगारी 


मातू-मन्दिर, फाल्गुनसिताष्टमी;, 


सारंग, काशी । १९९८ 
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तरु- तरु पर पक्षी - क्रन्दन, 

मधुपो का गुन-शुन रोना। 

गोरा की विरह - व्यथा से 

गढ़ का शिर छुन - छुन रोना॥ | 
सह सका.न मधु का शासन,- 
आरप. ने आँखें AAL 
“मुख 'सूख गये wt के, 


ओंधी - ळू चली, TARE 
रज - व्यूह्‌ बनाकर घाये । 
फर - भार - विनत वन के तरु, 
भू पर झकझोर गिराये॥ 
R aT 
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कळ EER खाये 
लेकिन जलद्दीन अभारे | 
लाचार बगीचे से घर, 
पानी - पानी कह भागे॥ 


गज - मस्तक से ` कटहलछ - फल, 
डालो पर लटक रहे थे । 
पानी के लिए aÂ 
a पर भटक रहे थे॥ 


'पथ फे तरु हूँठ खड़े थे, 

"ळू - लपटो से जळ - जलकर | 

ग्न्दे पानी पीते | थे, 3 

पशु नदियों में हल - हलकर ॥ | 

टेढ़ी रेखाओं सी. थीं, 
नदियाँ सब. पेट wert 
कुछ ही emt में cat 
जळ से थीं मान  बचाये ॥ 


-रह गया नाम को ही था 
गंगा - यमुना. में पानी । 

रेता में तो 
, आँधी उठती तूफानी ॥ 


यदि और ताप बढ़ . जाता, ... 
"तो हिन्द - महासागर .भी। .... 
weet भयंकर होता, ..- ..... 
उपर से चढता ज्वर भी। .... - 
पञ्चाग्नि उमा-सी ळेती, 

आतप की उन ळपटों में। ' 

j -उच्छचास ले रही रानी. 

यी, छिपा मयंक लटों.में॥ , 
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जोहर 
थी देह पसीने से तर, 
आँसू से तन की सारी। 
दोनों के खारे जछ से 
डूबी थी एक कियारी 


'नभ पर घन इस गरमी की 
Tat निकाळने आये। 
जाने कितना पथ चलकर, 
सन्देश किसी के छाये॥ 


"बिजली ने तड़प - तड़पकर, 
तप को बरजा समझाया। 
साता न ताप देने से, 
Tae ने भी घमकाया॥ 


तब लगी झडी बूँदों की, 
TES पर 
गिरि - सागर पर खेतों पर, 
हरहर 


'पहले तो wet Fal से, 
जळ सोख छ्या आतप चे। 
Tl Wa Wa से जळ 
a ळग गया TE 


at के ऊपर से भी: 


-घारा निकछी पानी को। 


उस हत्यारे आतप «पर | 


घन ने भी मनमानी की॥ 


qt फे कूल-दरारों से. 
नये - पुराने Wer 
“पानी A से निकल r निकलकर 


.छग गये, साधने सब सुर॥ . 
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थें- थें घरघों - घरघों के 
मधु - रब से मुखर सरोवर | 
गाये अपने sal में 
कण्ठों में सातो स्वर भर॥ 


थे कही घूमते विषधर 
गोहुबन करइत MTNS । 
थे कहीं tnt बिच्छू, 
भूरे - तन काले - काले॥ 
सखमळी ओढ़ने ate 
तरु - तल थी बीरवहूटी। 
: हा, कुचळ दिया क्यों किसने, 
किसकी थीं आँखें फूटी ॥ 


सँझवत देने को 


में दीप छिपाकर आया। 
यह क्या, क्‍यों दीप-शिखा पर 


qant का दल मॅँडराया॥ 


छिपकर तरु के झुरमुट में 


पी we? पपीहे बोले। 
gent बयार पछुआँ 
घानां के पौदे डोळे॥ 


मछळी के लिए at में 
aS बक ध्यान FI 
दिल गया कहीं पर पानी, 
धीरे से पैर उठाये॥ 


मेघों से पानी झरझर, 
आँखों से आँसू झरझर 
em: मूँद . पद्मिनी रानी 
जी - जी जाती थी मर - मर॥ 
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नभ पर व्याकुळ वादळ था, 
बिजली की आग छिपाये। 
भू पर रानी व्याकुछ थी, 
उर में पति - राग छिपाये॥ 


a समीप रानी के, 
दिन - रात रतन भी रोता। 
पति-पत्नी की पीड़ा से 
सारा गढ़ पीड़ित होता॥ 


कह - कह निष्ठुरता अरि की, 
कह - कह वियोग की रातें। 
दोनों रो-रो उठते थे, 
कह - कह गोरा की ara ॥ 


सरने का उन्हें न दुख था, 
केवळ वियोग की fer 
प्रत्यक्ष सामने उनके, 
करता वियोग था AFTI 


मुग - दम्पति - हत्या .का फळ 
दोनों प्राणों ने: भोगा] 

रो-रो कहते, जन्मान्तर में 
' कोन कहाँ पर, Am 


पावस रोते ही बीता, 
छो शीतकाल भी आया। 
अपने प्रभाष से सबको 
सय के ही बिना कॅपाया॥ 
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यव -टूँड सुई-से निकले, 
गड़ गये पिशुन - आँखों में। 
गदराये खेत चने के, 
थे चमक रहे se Fi 


'नीले-नीले फूछों से 
तीसो के खेत भरे थे। 
उन खेतों के Ast पर 
फूलों के दल frat थे॥ 


जाते दृग जिधर उघर ही 
हरियाली 'ही इरियाली। 
'फळ-भार-झुकौँ ` सरसों के 
यौदों की डाली-डाली 


गमछे की पगड़ी बाँधे, 
` ` मुँह - बीच YA साठी ले, 
जब कभी खड़ा eel पर 
होता किसान लाठी छे, 


तव आँखें हँस देती थीं, ` 
आनन्द-मगन हो जाता; | 
कुछ देर te पर बैठे 
विरदी का बिरहा गाता॥ 


हिम fet हवा बहती थी,” 

छोटा दिन हुआ सिकुडकर। 

लम्बी कुछ रात बना दी, - 
दिन रात ge ने उड़कर।| 7 


ओसों के सिस रोती थी। 
वह गन्ने के we ~ Ses 
ऑँसू-जल से घोती fy 8 oS ee t 
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उसके आँसू के मोती, 
Wet के दळ पर बिखरे। 
"नित we पॉछता सूरज, 
-कवि, ओर व्यथा कुछ छिख रे ॥ 


wet देख gis को - 
नभ की छाती फटतो थी। 
कोडे - समीप पतों पर 
भूखे ही निदि कटती थी॥ 


gs में ata चीरे, 
सीने को सुई न डोरा। 
जाड़े के दिन का साथी, 
2, कुछ कोदो का पोरा॥ 


ae के शत डंकों-सी 
तरू -डाळल पात दहलाती। 
शर - सदरा हवा जब चळती 
गढ़ की भी देह कंपाती॥ 


:हा, तब रानी aas में 
-अपना मुँह r लेती थी। 
-कुछ देर सिसकियाँ भर - भर 
म्हा इन्त! बिळप लेती थी॥ 
वह कभी कभी कोने में, 
अभु से बिनती करती थी। 
मूर्च्छित होती, उठ जाती, 
प्रतिक्षण जीती मरती थी॥ 


प्रभु, तू अन्तयोमी है, 
तू जान रहा दुख AT 
फिर क्यों देरो होती. है, . 
ag ने gaat घेरा॥ . 
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आतप की दोपहरी में, 
पावस की घोर घटा AI 
में तुझको दँ रही हूँ 7 
सरदी तुद्दिन - छटा में ॥ 


इस छघु से छघु जीवन में, 
पीड़ा भरकर क्या पाता। 
इस अनाथिनी अबला को 
प्रभु, क्या. इतना कळपाता॥ 


मै सो सीता-सी व्याकुळ, 

तू आज राम! बन आ जा। 

ai विकल सभा में, 

बनकर घनइयास समा जा॥ 

| सेरी पुकार AN हे; 
गज. की पुकार में. करुणा।. 
तब. तो तू दौड़ पड़ा. था; 
लेकर आँखों. में: वरुणा:॥» 


इस बार न जाने क्या हे, 
उर द्रवित न होता तेरा। 
मेरी दुनिया was हे, 
सौभाग्य as है Acti 


जब नहीं पिघळता उर है, 
तब मत आ प्रभु, जाने दै। 
अन्यायी जग के ऊपर 
मुझको भी सिट जाने दे.॥ 


नरवर यह सारा अग- जग, 
नरवर यह भेरा तन है। 
है अर्थ जन्म का मरना, 
संसृति का लक्ष्य निधन है।॥ 
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अब सबकी यही कथा हे, 
जब मुझे कभी मरना दै, 


तब क्‍यों न मर जीने को, ; 


at का भी ऋण भरना हे ॥ 


मैं मर न सकूंगी मरकर, 
मैं जी न wait जीकर। 
इसलिए न अव जीना हे, 
मरना न गरळ भी पीकर॥ 


-छाखों सरते, क्या दुनिया 
उस मरने पर रोई हे? 


मैं तो उस तरह मरूँगी, - 


जैसे न मरा कोई | हे 


१२७ 


प्रभु, यहाँ न दशेन दैता, 


तो में ही आ जाऊँगी। 


प्रभु, सुगम अनल के पथ से 


तुझको पा 


पर रतन -विरहद के दुख से 
. फिर हुई पद्मिनी मूच्छित। 
तत्काल वहाँ पागळ- सा 
:आ गया रतन व्याकुळ - चित ॥ 


et उदास स्वामी A, 
जब उसकी मूच्छो eel! 
हा, रानी की आँखों से 
आँसू की घारा फूटी॥ 


झळके wan आँसू के, 
पति फे भी दृग - कोनों में। 
दोनों के उर में ज्वाला, 
ger उठती दोनों ÄN 
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क्षणमर तक रोकर पति ने 
पत्नी - आँखों को खोला। 
रानी को गोदी में ले,. 
रोते ही रोते बोढा-- 


जितना मिलना है मिल लो, 
जितना रोना हे रो a 
वैभव के सुख - सपनों को 


आँसू के जळ से धो an 


हम दोनों के खिलने का 
वह मलय मिळे न मिले aa) 
हम दोनों के मिलने का 
क्षण समय मिले न मिळे अब ॥ 


लेकर असंख्य सेनानी;. 
खिलजी ने घेरा डाला! 
हा, चारो ओर. किले केः 
att ने डेरा डाला॥ 


पर हाँ, यह कह देता हूँ, 
रावळ डग भर न RSTI 
उस नीच अधम पापी को 
तेरा दशेन न मिलेगा॥ 


सेरे मरने के पहले 
अभिमान न मर सकता है। 
सेरे मिटने के पहले 
सम्मान न मिट संकता हे॥ 


इसलिए मुझे स्वीकृति दो 
में सजग करूँ बीरों को। 
' -Ra मिटनेवाले 
गढ़ के उन weet sti 
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me दरिणी-सी रानी 
a! विकल भरी आँखों से। 
रह गई देखती पंति को, 
अपनी sat आँखों से॥ . 


उस विवश देखने का तू 
कवि, क्या वर्णन करता हे ।. 
वेकार लेखनी से 


कागद पर मसि भरता है॥ . 


पति चछा गया कह - सुनकर, 
रो - रोकर शिर घुन - घुनकर | 
पर देख रद्दी थी रानी, 
जाने पर भी पति शुनकर॥ 


उस 


पत्ति के दर्शन होते थे। 


आँखें 


तन-मनभी तो रोते थे। 


हा! उसी तरह पहरों तक, 
वह पड़ी रही अवनी पर। 
तन में Sed आयी, 
बह उठी खेळकर जी Kil 


खिड़की से गढ़ के नीचे, 
फूली आँछों से देखा। 
थी खिंची मनुज-सुण्डों की 
काळी-सी भैरव रेखा॥ 


मिटने को और मिटाने को 
सेना सजग बडी थी। 
उन अगणित हथियारों में 


मुँह बाये मौत खडी थी॥. 


HERA 


मे 


सान 


तो रोती हदी थीं, 
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रह सकी न रानी कातर, 
साहस उर में भर आया। 
उस पतित्रता के तन में 
सौ रवि का तेज समाया॥ 


युग - युग की सोई हिंसा, 
न - रोम - रोम से जागी | 
धीरे से पूँछ दबाकर 
सारी कातरता भागी॥ 


क्षण - क्षण अधरों का कम्पन, 
क्षण भावों का ada | 


क्षण - क्षण मुख की मुद्रा का 
यरिबत्त पर परिवर्तन ॥ 


| ` भुजदण्द तप्त लोहे-से, 
अङ्गा चुर आँखों I 
पति के समीप उड़ती, पर 
छाचार रही पाँखों से॥ 


फिर भी cat की गति सें 
आँधी को. थी गति आई। 
पति - पास चढी एकाकी 
काली - सी ले अँगड़ाई ॥ 


हा! अनभ्यास चलने से 
बह चछा we चरणों से। 
हो गये लाळ पथ - कण - कण 
निकले जब रक्त ब्रणों से॥ 


पर क्षण भर में ही रानी, 
स्वामी के पास खड़ी थी। 
पति - साथ समर - साहस की 
दीक्षा दे रही बड़ी थी॥ 
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गढ़ के वासी तो पहले से 
सर सिटने को कटिबद्ध रहे। 
बरी - उर - शोणित पीने को॥ 
उनके बरछे सन्नद्ध ČI 


'पर पथिक, देखकर रानी को 
अधिकाधिक साहस-बळ आया। 
पर कोई बतळा सकता, क्यों 
उनकी आँखों में जळ छाया ॥ 


पथिक बोछा-और आगे 
की कहानी कह चलो gal 
गाथा की त्रिवेणी में 
मुके ले बह चलो gall 


Ya 


जप पुजारी ने किया, 
गाथा चळी अविराम गति से। 
बीर रानी की कथा में 
रस बरसता था नियति से॥ 
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'मातू-मन्दिर, मेष-संक्रान्ति 
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रात आधी हो रहो थी, 
मौन दुनिया सो रद्दी थी। 
सोतियों के ae दाने, 
नियति तृण पर बो रही थी॥ 


घन कुहासा TS रहा था, | 


छिप गये तारे . . सुधाकर | 
रात मानो सो गयी थी, 
दीप आँचल से बुझाकर॥ 


. 'नियति के हग 


चाँद - सूरज 


तिमिर - पलकों में छिपे थे। 
गिरि - सरोबर सजळ तरु- दळ 


छा रही निस्तव्वता थी, 
झीगुरों के बन्द गायन। 
हो रहा था आज गाढ़ पर 
वीर-साइस का पलायन॥ 


देख गढ़ का शिथिछ साहस, 
पद्मिनी का गान 'गूँजा। 
साथ ही गढ़ के हृदय में 
देश का अभिमान A 
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वीर गढ़ पर वीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी। 
प्राण - रुदन जगा रहा है, 
aa, तू आज जग ÎI 


परिचिता मेवाइ से हे, 
परिचिता इस प्राण से है। 
परिचिता तू देश के, 
प्रत्येक कण - पाषाण से है॥ 


परिचिता तू गुहिळ - वंशज 
क्षत्रियां के बाण से हे। 
परिचिता खरतर भयङ्कर 
-राजपूत - क्पाण से है। 


सहचरी वरदान की है, 
तू सखी बलिदान की ÈI 
एक ही ` सहयोगिनी तू 
- St के अभिमान की है॥ 


घोर दानवता - विपिन. सें, 
AR दाबा - सी ..सुळग . री। 
a गढ़ .पर बीर नगरी, 
झुक रही पर आज्ञ wet 


“जिस तरह रावण - निधन - हित .. 

जग उठी थी राम- उर में.। 7 | 
वनकर कंस की तू -... ... -.. 
जिस तरह घनइयाम - उर.. सें॥ ... ... .. 


राजपूतों के हृद्य :::में 

आज aa ही समा जा। - a ee 
ge दे अरि-व्यूह आँखों ose TE ate 
4 चिता ळे. आज आउउज्ञा e -- i 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जौहर 


आण हाथों पर लिये हैं, 
गवे से मस्तक उठाये। 
जा न सकती आन चाहे, 
आन पर ही जान जाये॥ 


धूल मिट्टी की सखी तू, 
पद्मिनी के हृदय ळग री। 
बीर गढ़ पर बीर नगरी, 
झुक रही पर आज पगरी॥ 


विजय की आशान हो तो 
भी न रुक, आ, सत sat T! 
सखि, अमित निर्भीकता से 
समर की भेरी बजा Til 


एक 


ओर सुहागिनी 


सिन्दूर की होली Tete | 


घघकती जरती चिता 
सें daw गावें॥ 


आग 


एक ओर अबीर और शुळाळ 
हो wee ही Fl 


हो न इस मेवाड़ का गत 
फाग से यह फाग Wet ll 


जन्म से है. साथ तेरा, .. 
तू न हम सबसे अळगरी। ; 


चीर गढ़ पर वीर नगरी, 


झुक रही पर आज पगरी = 


मौन काळी यामिनी में. ”: 
गूँजता था गान का स्वर E 


बिजली Za 
YA में निरन्तरः॥ 
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जो जगे मधु गीत सुन-सुन 
पेतरे A उछलते | 
aa हथियार नभ में, 
आग आँखों से उगलते॥ 


हो रहे सन्नद्ध प्रतिपळ, 
बीर मरने मारने को। 
aa तळवारें as थीं, 
छपक शीश उतारने को।। 


सो गये जो, स्वप्न ही में 

वैरियों से छड़ रहे थे। 

qa अरिःच्यूह पर चढ़ 

बाढ़ सदृश उम्रड़ रहे Ñi 
एक ओर अमर qt से 
वीर घरती पट रही थी। 
देख अत्याचार अरि का 

गगन-छाती फट रही थी। 


एक ओर चिता धधकती 
व्योम ` से wae Redi 
रानियाँ gee निकाले 
हाथ जोड़े मौन जळतीं॥ 
दुगे जळतो पद्मिनी को 
ले da पाताळ में ari 
रक्त पी न डकार लेता, 
रोष इतना काळ में था॥ 


खुल गयीं आँखें . अचानक 
उठ गये योघा भभरकर। 
एक क्षण रुक तन गये फिर 
बाहुओं में शक्ति भरकर॥ 


4 / 
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आग आँखों में, qe में 
कुटिळता, कम्पन अधर HI 
ले बढ़े दो ढगे रुके, फिर 
साँजते  करवाळ कर Ñi 


पद्मिनी के गीत ने.तो 
भर दिया उत्साह जड़ Ñi 
अग्रसर चेतन हुए .तो क्या 
'हुए उन्मत्त रण Fi 


इधर दुर्गं उबळ रहा था, 
amt से जळ रहा था। 
आग अपने विद्वत - मुख से 
बार-वार उगळ रहा था॥ 


उघर गढ़ के निकट ही 
अव्यक्त कळकळ हो रहा था। 
qed थे शवान जगकर 
गगन छळछळ रो रहा था॥ 


उस अटळ निस्तव्धता में 
रात तक भी सो रही थी। 
चाँटियों को पाँत-सी 
पाषाण सेना ढो रही थी॥ 


आज चित्तौी शिखर 
ऊँचा बनाया जा रहा था। . 
प्रात ही गढ़ फूँकने «को 
बह सजाया जा रदा था॥ 


बिछ रहे प्रस्तर शिखर पर, 
fis रहे गिरि- खण्ड काले |: 
इस अँधेरी रात में भी, 
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१४० 


नियम था, ऊपर धरा से 
एक पत्थर जो चढ़ा दै! 
छे सुरा, ले रतन, उसको 
एक sae भी बढ़ा Til 


मघु - रतन के लोभ से 
सब खेळ प्राणों पर सिपाद्दी। 
ढो रहे गिरि-खण्ड आतुर, 
> रहे थे वाहवाही॥ 


दो पहर में पाहनों से 

पट गया वह शिखर इतना | 

वीरसू चित्तोड गढ़ का 

था समुन्नत शद्ध 'जितना॥ 
तुरत Rai गयीं 
उस पर विकट att सटाकर। 
eq उठा गढ़ सिंहर थरथर, : 
हँस , पड़ी काली ठठाकर॥ 


हॉ, न अब थी देर, 
fant की अचानक नींद टूटी । 
किरण - दशन के प्रथम ही, 
निशि भगी काळी - कळूटी ॥ 


चहचद्दाकर उड़ गये 
पक्ष, sit A TATI 
aia - af - af, ata - at 
की ध्वनि लगी रह - रह तरजने ॥ 


We सुनकर राजपूतां 
के हृदय की शक्ति जागी। 
Ss जग उठा उत्साह उर का, 
i साठएऽपद्‌-अचुरक्ति जागी॥ 
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पद्मिनी के पतिब्रत के 
जळ उठे अङ्गार तड़के। 
ata ध्वनि के साथ थिरकी, 
सूरमो के रोम फड़के॥ 


पथिक, न यदि आख्यान कहूँ 
तो क्या अब तुम्हें व्यथा होगी ? 
निदय अरि की नियता की 
आगे दुखद्‌ कथा होगी॥ 


खिलजी - तोपा की ज्वाला से 
जलकर नगर मसान हुआ! 
रण के बाद चिताएं ai, 
सारा गढ़ सुनसान हुआ॥ 


बोळा पथिक पुजारी जी खे . 
गाथा तो पूरी होगी! 
सविनय कदने पर, कहने को 
असु को मजबूरी होगी 


अघर = पँखुरियाँ डोली, थिरकी 
met पर सुसुकान-प्रभा। 
धीरे-धीरे asl कहानी, 
दमकी पथिक-वदन पर MT 


बीर पुजारी ने घुळ-घुछ, 
ga- दीघे - गति - यति-संकुछ, 
गढ़-विनाश की कथा कही, 
सन्तानो की व्यथा कही ll 
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आातु-मन्दिर वसन्तपञ्चमी 
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सुण्डमाळ हर व्याळी जय, 
मनसिज - काळ कपाळी जय। 
खप्परवाळी काली जय, 
जय काली, जय काळी जय I! 


एकलिंग रजधानी जय, 

गढ़ की भूति भवानी जय। 

असर पद्मिनी रानी जय, 

जय रानी, जय रानी जय॥ 
azaua की जय, 
आज्ञ कटारों पर आ जा। 
ain घार वाली की जय, 
खर तळवारों पर A atl 


सहा प्रल्यकारी की जय, 
आज सुजाओं पर आ जा। 
महा - महामारी की जय, 
सङ्गर - भावों प्र्‌ ST, aT Al 


भस्म - विदारक - रव की जय, 
जन - हुङकारों a fas जा। 
महिष - मर्दनी - ध्वनि की, जय, 
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fea के फाटक के 
एकाएक खुले ताले | 
पड़े अचानक फाटक पर 
अरि के प्राणों के लाले ॥ 


बोळ - बोळ जय सेनानी, . 
राजपूत सैनिक anit! 
इं हुं gata कर अरि के, 
दळ पर झपटे अभिमानी ॥ 
भिन्न waat के मिलने 
_ जैसे जळ में हळ्चळ | 
at के भिड़ जाने से 
बेसे हो थळ में हृळ्चळ ॥ 


लगे काटने वेरी-शिर, 
शिर से पटने छगी मही । 
पाषाणों में बळ खाती, 
गरम रक्त की धार बही॥ 


दोनों ओर प्रहारों से 
क्षण - क्षण पिटने ढगे बळी। 
wart के बारों से 
क्षण - क्षण मिटने लगे बळी ॥ 
छिपटे , एक दूसरे से,' 

जंगल के नाइर। 
हृदय रुधिरत्तावा निकले, 
सेनिक के तन के बाहर॥ 


se कोई दुर्जन सेनानी, | 
et को चूस गिरा॥ 
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जोहर १४७ 


तलवारों की चोटों से 
लहू-छहान हुआ कोई॥ 
wet के विंघ जाने से 
गिर वेजान हुआ कोई॥ 
आँखें फूटी, अन्ध लडे, 
शिर कट गये, कबन्ध wel 
घमासान - ATES सें 
रणधीरों के कन्ध zI 


क्षण लड़ गये कपालां से, 
क्षण wal करवालों से। 
क्षण भर वरछे - भाछों . से, 
प्राण घचाये set से॥ 


t-q ने देखा जव 
राजपूत बढ़ते आते । 
ma-na पग-पग निभेय 
नाइर-से चढ़ते MI 


तब साहस के साथ अडी, 
खिलजी - सेना . रण - माती। 
तब शत-शत wet से 
चली गोलियाँ भन्नाती॥ 


बरछे - भाले - तळबारो से 
ळोहा लेने वाळे ॥ 
पुस्तैनी से उनसे ही, 
Axe छेने R wI 


क्षण भर तो रुक गये विवश, 
फिर न रुक सके मतवाले | 
.मर - मर मिट - मिट बढ़े अभय, 
बिजय - मन्त्र पढ़ने well” 
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सती सामने दीन बनी, 
इससे तन को चाह न की। 
गढ़ की रक्षा के आगे। 
m की परवाह न की॥ 


fiefs बढ़ने ot वहाँ, 
हरहर पढ़ने छगे वहाँ। 
बोल-बो८छ जय काळी की, 
मर-मर aga ढगे वहाँ॥ 


सन-सन गोळी आती थी, 
सीने में घुस जाती थी। 
राजपूत -सेना तो भी 
आगे पैर बढ़ाती थी॥ 


सनन कण्ठ से निकल गयीं 
सनन कलेजा पार gel 
गिरे सेकड़ों सेनानी 
सनन - सनन सौ वार FE ll 


जैसे जळ - जळ मर मिटते, 
दीप - शिखा पर परवाने । 
पत्थर गिरने से जैसे, 
मिटते खेतों के दाने॥ 


we wA से जैसे, 

केलों पर ओले गिरते। 

- वैसे गढ़ के wt . पर 

te पर गोले anu 

f मरते मिटते जाते थे 
गढ़ से उतरे आते थे। 
Re at के लिए विकल, 
yA cy, नः = मर frat जाते थे ॥ i 
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आन - बान कुछ न गौरव पर 
सङ्गर - दीवाने रहते | 


वक्ष गोलियों के आगे 
मरकर भी ताने WI 


पुस्तेनी यह ब्रत उनका, 
अचित गढ बळिदानों से। 
मिट जायेंगे, पर न कभी 
हार gat कानों से॥ 


अङ्ग -अङ्ग से शोणित के 
फौहारे थे छूट QI 
गोले गिर-गिर det के 
प्राण बराबर लूट Èl 


पर वैरी की सेना. पर 
सेना चढती जाती थी। 
बोल - NS जय कल्याणी: 
पग- पग बढ़ती जाती थी॥ 


वैरी-दळ फे el के 
art से गात wl 
सङ्गर में घायल दो-दो 
राणा के सुत सात मरे॥ 


wean का अन्तिम दीरा, 
आठ बरस का वीर अजय! | 
घायल at बाहर निकला 
गढ़ - सुरंग से घीर अभय ॥ 


बीर - दुगे का ढाल पथ, 
wat से था भरा हुआ॥ . 
खप्परवाळी फाली के 
हासों से था भरा हुआ 
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faa का तो तुमने, 
सुना समर घनघोर पथिक | 
हृदय दबाकर अब धीरे, 
चलो दूसरी ओर पथिक | 


पाउक, तुम भी साथ रहो, 
जहाँ पथिक जाये, जाओ। 
पर आगे की दुखद कथा, 
YA का साहस छाओ। 


चित्तोड़ी पर से OAT 
घाय - घाँय कर तरज रहीं। 
बधिर बनाकर नभ को भी, 
“घोर नाद कर गरज रहीं॥ 


आँखमिचौनी खेळ रही, 
सहामृत्यु गढ़ के ऊपर। 
महाकाळ का था ताण्डव, 
कॉप रहा था गढ़ थरथर॥ 


qm के दीप बुझे, 
और ga रहे थे प्रतिपछ। 
महाप्र्य का कोळाइल, 
सहानाश का वेग प्रबल ॥ 


TS - गइ तोपों की ध्वनि से, 
| 'महाक्रान्ति का आवाहन। 
नग्न नृत्य freq का था, 


fea का निर्वृयपन॥ 
सदा get थे गोळे, 
सदा फूटते बम - गोळे । 


' दुगे -हृद्य पर गिर - गिरकर, 
आण RA? U 
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गोले फटे afte ड़, 
आग छगी सामान दहे। 
घोर नाद्‌ कर गइनाड-गड़, 


गोले गिरे मकान cei. 


गोळा. से पाषाण पिसे, 
धूळ उड़ी धुधुकार चली। 
चले fies उनचास पवन, 
उठे a गली - गली ॥ 


घाँ- घाॉँ जलने छगे भवन, 
गढ़ का GX छगा होने। 
एक दूसरा ही उलटे, 
लंका - दहन st होने॥ 


१५१ 


तोपा की भीषण ध्वनि Ñ, 
गढ़-चीत्कार विळछीन BST 
अरिनिष्ठुता के आगे,. 
दुगे-विकळ asda हुआ ll 


हय - शाळाएँ धधक उठीं, 


. फूस सरर गजशाळाएँ। 


घघके सन्ध्या - पाठ भवन, 
घघक - घधक मखदालाएँ ॥ 


जले आओऔषधाल्य मन्दिर, 
दैव - मूत्तियाँ राजभवन । 
जले m से विद्यालय, 
घाँय - धाँय कर उपवन TA Il 


,झूल रहा. था दुगे- शिखर, 
पर कोई fete न था। 
डग -डग डोळ रहा था गढ़, 
पर कोई भूडोल न था॥ 
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जंजीरों में कसे हुए 
जळ - जळकर मातंग atl 
आगे - पीछे qt हुए 
झुलसे खड़े तुरंग मरे। 


गोले गिरे फटे गढ़ पर, 
घूल-साथ ही धूम RI 
. गोले गिरे हिले आल्य, 
एक बार भू चूस I 


अपने fia छैरू को 
दूध पिलाती गाय atl 
अपने पुछकित छौने के 
साथ मृगी असहाय मरी॥ 


जिसके विमळ दूध से ही, 
` सन्तत सख का चरु वनता। 
साथ यज्ञमण्डप के उस, 
कामधेनु का था न पता॥ 


गढ़ पर गोळा गोली थी, 
त्राहि-त्राहि की वोली थी। 
far से खेल रही, 
मौत रक्त से होली थी॥ 


चीख रहो थी मानवता, 
पर कोई सुनता नं रहा। 
रोंद रही थी दानवता, 
शिर कोई gaat न WI 


इ युरा-युग से पूजा ya 
: चाळी गढ़ की काळी भी। 
o= भेक्त-रक्त की हो प्यासी 
जननी कुन्तछ - वाली भी॥ 
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ध्वंस हो गया वीर नगर 
गढ़ निर्जीव मसान हुआ। 
भीषण गोळावारी से 
| gå शिखर सुनसान हुआ ॥ 


बीच-बीच में कभी-कभी, 
देख gear अरि fea 
ताली दे-दे हा-हा-हा, 
हँस भी पड़ता था निर्भय ॥ 


तोपॉ के गर्जन में भी, 
उसके अट्टहास के al 
गढ़ के कानों में पड़ते, 
जैसे घोर बिपिन ने दुब॥ 


बोळा पथिक पुजारी से, क्या 
विषधर सा deat भी था? 
नगर फूककर ताली. दे क्‍या 
इत्यारा हँसता भी था? 


अभी-अभी उसकी पशुता का 
मानब तो बदला AT 
निष्ठुर के पाषाण-हृदय में 
aerate हला ATT 


यह कहकर वह उठा वेग से 
उसे पुजारी ने रोका । ` 
कहा, हुआ क्या तुमको यह, 
आख्यात सात सौ वर्षों का॥ 


$ अलाउद्दीन, और अब 
कहाँ पदती रानी हे! 
अब तो उसकी नियता की 
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ह वेग आँसुओं में आया। 


तुरत gat जी की भी 
आँखों में खारा जळ छाया॥ 


पहर भर के बाद रानी की कथा, 

साथ पीड़ा को लिये आगे बढ़ी। | 
देख गढ़ का ध्वंस रानी प्रात ही, 
हे साथ प्राची-ज्योति के आगे कढी॥ | 


per bes Le TO 


oS oo 5S का कु“ ००० पा“ <<“ जा: ० >> EEE eee 
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चोदइवीं चिनगारी 


विष्णु-मन्दिर, शारदीय नवरात्र 
KAMA, आजमगढ़ १९९९ 
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सागती निशि जा रही थी प्रात को, 
झो गया था डर नगर की रात को | 


'काँपता था गगन, भूतळ च्यम था, 
सात करतीं गोलियाँ बरसात को ॥ 


रात भर att गरजती ही रहीं, 

धूळ - से उड़ते रहे गढ़ के भवन । 

qed गोले, बमकती आग थी, 

पात के सम जल रहे थे मनुज-तन 
'किरण फूटी, प्रात आया बिळखता, 
नभ खगं की रुदन-ध्वनि से भर गया | 
तोंप - गर्जन रुदन - रब के सामने 
रुक गया, पर कॉम अपना कर गया ॥ 


ea शोणित से नहा-सा था गया, 
बीथियो में रक्त के नाले RI 
-रुधिर की कल्लोलिनी में बाढ़ थो, 
खेद, तो भी शत्रु-सुख काळे रहे ॥ 


वीर गढ़ वह गेरूगिरि-सा था हुआ, 
सुनहली किरणें पड़ीं उस पर सभय 

एक छवि वह भी हुई उस दुगे की, 

za जिसको कॉप जाता था हृदय॥ 
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गगनचुम्बी शिखर रवि के यान को, 
रोकने के हित खड़ा था आज FAT? 
सूर्य-कुछ का दुगे इतना व्यप्र क्यों, 
सौपना था सूर्यवंशी ताज FAT ॥ 


दुगे पर सन्ध्या किसी जन ने नकी, . 
हा, न पितरों के लिए तपण हुए । 
आज सद्यःमृत पुरामुत के लिए, 
आँसुओं के वारि ही अर्पण हुए ॥ 


मन्दिरों की आज पूजा बन्द थी, 
इसलिए कि कहीं न उनका था पता। 
आरती किस देव की हो, देव ही 
जब दुखी हो, हो गये थे लापता ॥ 


बीत पायी थी न वेला प्रात कीः 
खँडहरों से शेष जन निकले दुखी l 
मथ रहा था एक हाहाकार उर,, 
आज सबकी Agar थी बहुमुखी ।! 


फाटकों के बन्द लौह किवाड थे, 
इसलिए वैरी न भीतर आ सके। 
द्वार दृढ़ दुभेद्य इतने थे कि वे 
आज दिन भर में न तोड़े जा सके ॥ 


इसलिए सत्र एक die पर जुटे, 
अब न वह पहला ललित दरवार था | 
नारियाँ भीं थीं नरा के साथ ही, 
सामने हसता कुटिल संसार था I 


एक ओर अनाथिनी सुकुमारियाँ, 

एक ओर अनाथ नर as सजल। 
o वेदना से अथमरे-से हो रहे, 
o मौन,मूच्छित,विनत,मनमारे सक्र I 
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भाइयों की सामने sa पड़ीं, 
फिर अळा रोवें न वे तो क्‍या करे । : 
क्या न रोता धेये ? यदि होता वहाँ, 
पथिक, हम भी आन पर कैसे मरें ॥ 


प्र बदन पर एक ज्योति विराजती, 
आन-बान सतीत्व-रक्षा की असल । 
परिजनों के शोक से तो व्यग्र थे, 
पर हृद्य में, वाहु में उत्साह-बल ll 


पक्षियों - से चित्त उनके उड़ रहे, 
मिनकता कोई न था, चुपचाप थे । 
अब न जीवन की उन्हें परवाह थी, 
गरळ-सम तन में fra परिताप थे ॥ 


दासियाँ के साथ तब तक पद्मिनी, 
तप्र जन-जन पर घटा-सी छा गयी। 
खेळता था हास छवि के साथ ही, 
नर्वावरह के रीत गाती आ गयी ॥ 


आज ळज्ञा से न घूँबट था FT, 
आल नभ का चाँद भू पर आ गया It 
गुदगुदी-सी सुखद शीतळ चाँदनी, 
ga तिनके का सहारा पा ग्या॥ 


सजल-विहळ-मौन .अभिवादन किया, 
आशीवाद पाती आ गयी। 


क 

A मिटे जो बीर थे चित्तोड़ के 
फूल वह उन पर चढ़ाती आ गयी ॥ 
गीत में केवल न करुणा थी भरी, 

gaat थी बीरता भी गीत में। 
शारदा का वह मधुर संगीत या, 
चीरता - गंभीरता भी गीत में॥ 
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गीत-स्वर से ही जनों के हृदय के 
हो गये दुख दूर साहस आ गया। 
दिव्य दर्शन से सती के तो वहाँ 
दूसरा ही रंग सब पर छा गया॥ 


उठ गये, बोले पुरुष जय-जय सती 
जननि तेरे पतिब्रत की जय सदा। 
नारियों के करुण-स्वर ने भी कहा, 
जय-सुद्दागिन,जय अभागिन,जय सदा॥ 


चौसुह्दानी पर खड़े हैं, देर से 
पथ दिखा हम चळ WS दग भूँदकर | 
इम अगम-आवत्ते में हैं फेस गये 
किस तरह किस ओर आजबहें किधर॥ 


पतिन्रता पति के पदों की धूलि ले 
ओर मन ही मन उन्हीं का ध्यान कर। 
देख अपने प्राणियों को कह उठी, 
धन्य हो तुम डट गये अभिमान पर ॥' 


हृद्य से चिन्ता निकाळो, फेंक दो 
एक साहस और करना है. तुम्हें | 
हृदय में उत्साह भर लो, बढ़ चलो 
एक सागर ओर तरना है तुम्हे ॥ 


यहु तुम्हारा त्याग युग-युर तक अमर, 
दुगं पर अनुराग युग-युग तक अमर | 
वंश - गौरव को बचाने के लिए, 
यह तुम्हारा याग युग-युग तक अमर || 


राजपूतों के छिए तो युद्ध ही, | 

. शिवपुरी - वाराणसी - कैछास YA 

Ti 'स्वगे तक सीढ़ी छगा दो दुर्ग से 
साथ ही अब चळ रहा रनिवास है ॥ 
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gfe आगे से बुलाती हे तुम्हें, 
नरक मुँह ara सजग पीछे खड़ा | 
अब बताओ तो करोगे क्या भला, 
मुक्ति-हित दोगे न क्या जीवन लड़ा । 


दुरे की रक्षा न हो सकती कमी, 

का व्यूह क्या कट जायगा ९ 
तनिक सोचो तो महासागर भला, 
एक gest धूळ से पट जाया? 


विपति में कोई न साथी हो सका, 
हाथ के हथियार हैं रूठे हुए। 
रोम तन के भी me काटे हुए, 
आज दैवी- दैवता झूठे geil. 


अन्न के भण्डार पर गोले-गिरे, 
अव न खाने के लिए सामान हूँ t 
जल रहा खळिंहान-सा यह दुगे हे, 
“हाय, रहने के लिए न मकान हैं ॥ 


दीप मन्दिर का किसी के बुझ गया, 
प्राण का घन चूर कितनों के यहाँ। 
छाल गोदी से किसी का छिन गया, 
ge गये सिन्दू कितनों के यहाँ॥ 


हा कहीं सौभाग्य-वन ळटा गया, 
हा, किसी की कोख खाली हो गयी। 
पैर से रोदे गये यौवन कहीं, 
आज गढ़ की ES काढी हो गयी ॥ - 


दुर्ग का वाताबरण प्रतिकूल हे, 

नारियों का पातित्रत wage है) | 
क्षत्रियों की आन हे. सन्देद्द में, .. 
-गौरव भी न चिन्ता-सुक्त Ell 
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इसलिए मैंने यही निश्चय किया, 
जळ मरूंगी वंश के अभिमान पर। 
साथ ही पतिदेव ने भी तय किया, 
मर सिटेंगे गुहिल-कुछ की आन पर॥ 


पद्मिनी की बात सुनकर नारियाँ, 
रो पड़ीं, आँखें नरों की भी भरीं। 
रोकने पर भी सती के अरुणतर 
छोचनों के मेह .से बूदें. झरां॥ 


रुद्न-स्वर के साथ ही सबने कहा, 
जिधर दोनों हैं धर ही प्राण हैं। 
स्वरी हे माता - पिता के पास ही, 
लोक के कल्याण ही कल्याण Ell ' 


ˆ प्रिय मधुर द्रबारियों की बात सुन 
' पद्मिनी का हृदय दूना हो गया। 
वीर गढ़ था एक अपनी शान का, 
बह उन्नत नमूना हो गया॥ 


पद्मिनी wi तुरत उत्साह से, 
धन्य हो, जीवन तुम्हारे धन्य हैं। 
त्याग यह, थद्द राग अपने देश पर, 
आन-बान सभी तुम्हारे धन्य हैं॥ ` 


अब न रंच विळम्व होना चाहिए, 
अब न अपना समय खोना चाहिए । 

. हृद्य से भय - मोह - पीड़ा दूर कर 
. रक्त से भूतळ भिगोना चाहिए॥ 


= भूलकर भी मोह गढ़का मत करो, - 
. आज जौहर का अयङ्कर'अत करो, ` 

. त्याग - विक्रम वीरता निःसीम कर: `ˆ 
दुगे को कत्तव्य से उन्नतं करो ॥ ` ` 
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` आज जौहर की चिताएँ जळ उठें, 
आग की Sle जळा दें गगनतल | 
सब दिशाएँ आग से जलने लगे, 
` चाँद-सूरज ओर तारे हों बिकळ ॥ 


चढ़ चलें ऊपर शिखाएँ घहि की, 
बादलों की देह भी छन-छन करे। 
इम करें AE पहनें आभरण, 
और गा-गा AAS का अचेन करें॥ 


हों gaa या अभागिन बच्चियाँ, 
रोहिणी, गौरी अनेक कुमारियाँ। 
उस घघकती आग में कूदें मरे, 
इस तरह से त्त करे हम नारियाँ॥ 


और केसरिया पहनकर नर सभी 
ळे प्रखर नंगी दुघारी बढ़ चळें। 
at बहन की ले चिता-रन शीदा पर 
खोल गढ़ के द्वार अरि पर चढ All 


हो गया गढ़-नाझ होगा ओर भो, 
इक न इसमें,इसलिए Se TAA | 
आन-रक्षा की न ओषधि दूसरी, 
बैरियों को काटते कट जायँ सब || 


.बोळकर जय राज-रानी की उठे, 
कीश पर आदेश ले सब चल पढ़े | 
fixe के दुख तो बदन पर व्यक्त थे 
.पर हृदय पाषाण से भी थे कड़े ॥ 


इसके बाद हुआ जो उसको 
बही gå कर सकता था। 
उसी zi में ही इतना बळ, 
गौरव पर मर सकता TT 


pad 
ie. 
au p: 
x 


i 
yo 
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पथिक, न जग के इतिहासों में 
बह आदशे कहीं देखा। 
किसी देश की किसी जाति में 
यह ब्रत-राज नहीं देखा॥ 


बोळा पथिक, सती की गाथा 
विस्तृत हो, जल्दी न करें। 
पर हाँ, जप में देर लगाकर 
मुझे न आतुर दीन करें॥ 


माळा फेरी, चळी कहानी,. 
आँखों में आया पानी। 
जप - निषेध पर ध्यान न दे 
निकली मधुमय भूषित वाणी ॥ 
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सातू-मन्दिर, गोपाष्टमी, 
सारंग, काशी । १९९९ 
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घर-घर होने wil तयारी, 
घन्य सती, जोहर त्रत को।' 
पूजा होने लगी वहाँ .पर, 
रानी के पावन सत की॥ 


आतुर नर _ केसरिया वाना. 

घारण . करने छंगे वहाँ। 

हाथों में नंगी तळबारे 

ott खेलने जहाँ - वह ॥ 
अरि - जीबन पी - पीकर - अपने. 
प्राण wat देने वाळे ।. 
करने wit प्रतीक्षा aT की, 

गढ़. के सैनिक मतवाले॥ | 


एक बार हुङ्कार करे तो 
जग डगसग - डगसग होवे l: 
नम - नक्षत्र गिरे भूतछ पर, 
भू. जगमग - जगमग AX ॥ 


पर न अभी gata वेला थी, 
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सजा रही थीं वीर नारियाँ, 
अपने तन को फूलों से। 
रेशम से मणिमय गहनों से 
कंचन - कलित दुकूछों से, 


सोने - चाँदी के कोमछतर 
तारों से निमिते सारी। 
awaka सुरभित रेशम की' 
कसी कंचुकी मसन-हारी॥ 


तेछ फुलेल इतर से वासित 
gaat के केश Ft) 
केशों में सुहाग थे, उनमें 
at के उपदेश Fan 


चिकने wet पर इंगुर की 
गोळ - गोल बेंदी न्यारी। 
निष्कलंक मुख की छवि से थी, 
फीकी जग की छवि सारी॥ 


नीरस में भी रस भर दैतों, 
ऑजन से आजी आँखें। 
अन्तिम था AE यही किस 
दिन के fer कमी राखें॥ 


कनक - फूछ कानों में झळके 
गळ के गहनों के रुनझुन। 
कटि में कटिकस कलित करघनी, 
'झनुन झुनुन-रुन-झनुन - झुनुन ।! 
akat के कोमळ चरणों में 
pema उठी महावर की छाडी। 
RR - ध्वनि से भीत - चकित 
RR - मय सन्ध्या मतवाली॥ 
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आँख ot न किसी की तन पर 
इससे तिळ की छाया थी। 
-अपळक रूप देखने को या 
सनमोहन की काया थी॥ 


at अभित इेष्यो से डर॥ 


इन रूपों की होली होगी, 
YA सोचकर सुखी giti 
जौहर - त्रत के लिए fas 
इस. ओर सरोरुद्दमुखी gz ॥ 


जौहर को वेळा समीप थी, 
पर रानी में देरी थी। 
सखियाँ उसे सज्ञाती जातों, 
देवदूत की फेरी थी। 


पावन तीर्थो के वासित जळ 
से नहळाया गया उसे। 
देह पॉछकर नव रेशम का 
aq पिन्हाया गया उसे Il 
अगर-धूप के मधुर धूम से. 
बाल सुखाये गये घने | 
ghaa केशों में gent के 
तेल छगाये गये बने U 


के चित्रित et से 
a frat बाळ बँधे।. 
पन्‍नगियों के जाळ FI 
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usag के qg tet से 
केश-राशि की छबि निखरी। 
रतन-शलाका से अपने 
हाथों से अपनो माँग भरी॥ 


लाळ रङ्ग का बिन्दु भाल पर 
आकर एकाकी छाया | 
शारदीय राका के शशि पर 
मङ्गल का तारा आया ॥ 


नीळ रङ्ग से दोनों ag 
रॉंग दीं किसी सहेली ने। 
किया रसीळी आँखों में भी 
अञ्जन किसी नवेली ने॥ 


गोरी -गोरी ARN पर 


अरुण कमळ के चित्र बने 
पति - पत्नी के मिलन - विरह के, 
कर पर चित्र-विचित्र बने ॥ 


किसी सखी के कलित करों से 
रंगे गये नख रानी के। 
S के फाहॉ से तन में 
छगे फुलेल सयानी Fi 


भरी महावर से हाथों में 
हीरे की प्याडी दभकी। 
| Sl से कोमळ रानी के 
पैरों में set दसकी॥ 


' दोनों wat पर जौहर की 
set की तसबीर बनी। 


222 am चिता की wet में भी » 


सुङमारी गम्भीर बनी॥ 
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चारो ओर चिता के परिजन 
चरण- चित्र सें खड़े हुए। 
बोल सके न तनिक पीड़ा से 
watt ffs बड़े gul 


कहीं न अज्ञ छिले get से,- 
हलके फूछों के गहने। 
-सखियों के कहने सुनने पर 
किसी तरह तन पर पहने ॥ 


रानी के तन पर सजने को, 
असमय में हो फूछ खिले। 
मुके सजा छो, मुझे सजा at, 
वृन्त - वृत्त के फूल हिले॥ 
झूले - पुलकित कानों में दो 
मोलसिरी के pe सुघर। 
सुकुर - कपोलों में, उनके 
| प्रतिबिम्ब झळमले इधर-उधर II 
गोर सळोनी नासा पर नव 
. सोनजुही की कनक-कली | 
पहचानी जाती न कभी वह, 
अगर वहाँ sgt न अळी॥ 


अरुण अधर में प्रतिबिम्बित हो 
जूही की झुळनी झूळी। 
बेसर - पद्‌ - उन्मन जूही पर 
कळी मालती को फूली॥ 
अड्हुळ के फूछों का गजरा, _ 
'पारिजात को ओर छता-सी, . 
gat रसा की माछा ait 
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रजनीगन्धा की - कल्या की 
कलित : करघनी कलर - AT | 
फूछों के दळ से भी कोमळ ` 
रानी की छबि जगर - मगर ॥ 


चम्पा और चमेली के 
फूछों के पायल मधुर - मधुर | 
सधुपों के मधु - गुञ्जन - मय 
वेळा की कलियों के FRI 


फूल - छदी अल्हड़ ढतिका 

तारों - भरो त्रियामा-सी। 
रानी जी छवि बिखर रही थो 
कनक-चुनीसय -तामा सो॥ 


रानी का वह रूप देखकर 
ळगती शची पुरानी थी। 
रति की कौन कहे, चिन्ताङुळ 
बानी - रमा - भवानी Ñ I 


उसे सजाकर सहेळियों ने 
रखा सामने झुकुर . विमळ। 
देख ललित AGR हुई वह 
रतन - मिलन के लिए विकळ॥ 


पर TA दपण में ही, 
जौहर - अरत की झाँकी. देखी । 
` रावळ-गौरव को चिन्तित, 
साकार व्यथा माँ की देखी ।। 


WA a dh तमी जौहर - त्रत - सूचक 
-_. शाट्ठों निर्षोषा gu 
. पुछकित सतियों के अन्तर के. 


see 
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उठो महारानी सखियों से: 


अर्चन की थाली माँगी। 
पूजा - पात्र saeg साँगा, 
फूलं की डाली माँगी॥ 


नीलम - थाली में पल्लव - दल, 
चन्दन, अक्षत, घी, आये। 
धूप - दीप, दूर्वा - इल्दी, मधुः 
'पुंगी - पान, दही आये॥ 


पञ्चपात्र मणि - आचमनी के 


साथ कमण्डलुगन्ञा - जळ । ' 


रतन - डोळची में गजरे, फल- 
'फूछ, साथ agit का दळ ॥ 


रानी को: नवस्नात देह 


सुरभि 


' अचेन 


सखियाँ भी चढीं सती होने ॥ 


देह - सुरभि के साथ सुरभि 


गहनों की गमकी मतवाढी । | 


चारो ओर महारानी के; 
मधु - रस - पायी 


an चॅबर डुछाती जाती, 


रानी खयं उड़ाती रहती, 
पर न दिखाते पीठ अमर ॥ 


पथ की ओर गमन करने के 
लिए सती की दृष्टि उठी | 
हिळा दुगे, हिळ उठी मेदिनी, 
-हिळा गगन, हिळ सूष्टि उठी ॥ 
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अनायास पशु-पक्षी की भी 
age आँखें भर आयीं। 
सिहर उठी रानी भी, सखियाँ 
सान्ध्य - किरण - सी सुरझायीं ॥ 


अब पथिक, न मुझसे आगे 
आख्यान कहा जाता है। 
बाहर न सूझती दुनिया, 
भीतर जी अकुछाता हे॥ 


कह इतनी कथा पथिक È, 
पागल हो गया पुजारी । 
छोचन - कोनों से निकलीं, 
दो जल ae खारी.॥ 


mee हो गया पथिक भी, 
सुध रही न उसको तन की। 
उसके नयनों !से निकली, 
. आँसू बन det मन की॥ 


पहरो तक दोनों रोये 
हव चली कथा रानी की। 
कह विकल व्यथा रानी की॥. 
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भातु-मन्दिर सौम्यासितत्रयोदशी 
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पूजा की थाली लेकर 

रानी पति - सन्निधि आयी। - 
क्षण रही देखती पति को, ; 

भीतर की रोक WRI 


तो भी चारो wet में 
अन्तर की पोड़ा झळकी। 
अन्तिम जीबन ' की करुणा 
आँखों के पथ से: छलछकी ॥ 


दिशि - दिशि छा गया अँधेरा, 
चिनगी - सी गिरी set पर। 
ताडित सरसों की ढाली- , 
| सी गिरी रतन - चरणों पर ॥ 
दोनों प्राणों की aka, | 
साकार हुई रोने से) 
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थीं ane मकड्याँ घर की, 
भूछीं जालों का बुनना। 
छिपकलियों का जारी था, 
सरकत - छत पर शिर घुनना ॥ 


कळ दिन में at wi, 
रजनी में कागा बोळा। 
टीले पर ga रोये 
सय का भी आसन डोला ॥ 


दिनमणि की व्याकुळ किरणें 
खिड़की के पथ से आकर। 
दम्पति - चरणों से लिपटीं, 
अन्तर की व्यथा जगाकर॥ 


सुकुमार सरस - महुए - सी 
अळसी - फूलों - सी  इळकी | 
दुख - भार - विकळ रानी थी 
ले बाढ़ इगो में जळ की॥ 


क्षण ओत मृगी - सी कॉपी, 
क्षण जळद - घटा - सी रोयी। 
क्षण जगी, अचेत हुई क्षण, 
कोमळ चरणों पर सोयी ॥ 


क्षण मुख निहारती पति का, 

क्षण मौन सोचती रानी। 

as से पति के आँसू 

; क्षण मौन पोंछती रानी॥ 
क्षणभर नारीत्व जगाकर 
पति के चरणों को eT 
o कणभर उन age पदों को. 
Te में पुलक ळपेटा॥ 
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जौहर १७९ 
सहसा पावन जौहर की 
तसवीर सामने आयी। 


कॉपी करुणाअतिमाएँ 
उर-व्यथा बदन पर छायी॥ 


पर क्रम-क्रम से दोनों में 
उत्साहित तेज समाया। 
तन-मन की पीड़ा दुबकी, 
अन्तर में साहस आया॥ 


fae गया. सुरेठा शिर का 
पुलकित रोमाबळि तन की 
तन गया वक्ष, फेसरिया 
नब अचकन फटी Wa की ॥ 


हो गये लाळ रावळ की 
WA आँखों के ar 
हो गये गरम-लोहे से 
पळकों के रक्त कटोरे॥ 


तळवार म्यान से निकली 
ज्वमचमा उठी मतवाळी। 
असि - चकाचौंध के भीतर 


थी छिपी किले की काळी॥ 


बोळा, न म्रिये देरी कर, 
anae न होने पाये। 
जो हो पर जौहर-त्रत का 
आदरो न खोने पाये ॥ 


मैं चला; साथ सखियों के 


तू भी घीरे-घीरे चल। 
में fe और तू भी जब 
जौहर की ज्वाळा में जळ ॥ 
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, यह कह अपनी प्यारी से, 

यह कह अपने प्राणी से। 

उठ गया रतन आसन से, 

यह कह अपनी रानी से॥ 


फटा मोह-माया का, 
रानी ने भी हग wel. 
पर ममता झाँक रही थी, 
अन्तर में करुणा को oll 


रानी ने पति-पूज्ञा की, 
चन्दन - अक्षत - बन्दन से | 
को पुलक आरती Rg, 
की विनय सूक - क्रन्दन से। 


थाळी सेले agge कीः 
साळा पति को पहनाई। 
पद्‌ f पंकज 2 Le? छ उनके, 
की नित के लिए बिदाई th 


पति चला गया डग भरता, 
चसकाता असि का पानी] 
अपने उर के राजा को, 
रह गयी देखती miN. 


चल पड़ी महारानी भी, 
गहनों के , फूल गिराती। 
पद्‌ - चिह्न - चिहण पर पावन, 
Qa तीर्थ बनाती ॥ 


पिंजर के F-m ने 
बन विकळ फड़फड़ाये RI 
 दो-चार हरित ढेने भी 
. सरकव-ाच पर आये झर ॥ 
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जोहर १८१ 


आँखें भरकर शुक बोला, 
अपनी प्यारी झारी से। 
नारी हो, कहने - का है 
अधिकार तुम्हें नारी से॥ 

| 

| 

ij 


तुम कहो कि देख किसे हम 
उत्साहित. Q-A बोळें। 
तुम कहो कि किसका स्वर ले 
बोडी में मिसरी ASNO 


हम सीता राम AT, 

किसके स्वर को gad! 

इम राधे-इयाम कन्हैया, 

किस स्वर से रटन ढगायें॥ 
तुस कहो कि पिंजर में क्‍या 
अब भी हम वंद रहेंगे। 
जौहर के अवसर पर भी 
बन्दो हम मन्द CTI 


तुम कहो द्वार fine का 
अब भी ya कोई am) 
इस पुण्य - पर हम H 
बैकुण्ठ चलें तुमको छे॥ 


t 


| 


यह कहा, और पलकों के 
अटके जळ गिरे धरा पर। 
तो झरने लगी झराझर। 


झुक की बातें सुन रानी | 
ने अपने कम्पित कर से। 
खोळा किंवार पिंजर का; 
निकले विहंग दो फर से॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ À ? : Be: ae ae ? 


Digitized by Arya Samaj हर ion Chennai and eGangotri 
"१८२ जौहर 
खग गिरे सती-चरणां पर 
आँखों से बरसा पानी। 
दोनों की fies भाषा, 
दोनों की गद्गद बाणी॥ 


रानी के विकल नयन - मूग, 
गहरे पानी में डूबे। 
हो गये शिथिल क्षणभर तक, 
जौहर के सव मनसूवे॥ 


कोमळ कर से ढेनों को 
सहळाकर बोली रानी। 
उठ जा तू सेरे सुगना, 
उठ जा तू सुगी सयानी i 


उठ जा तू मेरे तोता, 
उठ जा तू मेना ad! 
हो रहे मलिन .डेने हैं, 
हो रही मुझे भी देरी॥ 


उड़ वन्य - झुकों में मिल जा, 
जा भूछ व्यथा पिंजड़े की। 
Gt की पंचायत में 
कहना न कथा पिंजडे की ॥ 
रानी थी उन्हें मनाती, 
पर विकळ fren होते थे। 


दोनों बेसुघ रोते थे॥ 


पद पद्‌ जौहर - ज्वाछा की 
तसवीर देख agend 
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दस तोड़े तड़प-तड़पकर 
He चरणों की काशी में। 
पा गये मुक्ति, तप होगा 
कया इतना संन्यासी में॥ 


यह देख gar दम्पति की 
थी भीत चकित महरानी। 
fat dai पर आँखें, 
आँखों में छळ-छल पानी ॥ 


रो एक सहेली बोली 
सखि, मुगछौना रोता है। 
भोळी-भोली आँखों के 
आँसू से तन धोता g 


हो दशा न शुकदम्पति की 
इस we बालहिरन की] 
सखि, बड़ी-बड़ी आँखों से 
पीड़ा बतळाता मन sll 


यह ढाळ दूसरे का था, 
परः ढाळ बनाया अपना। 
सखि, क्या. इसकी उस माँका | 
सब पर पड़ रहा कलपना॥ 


सखि, बिना खिलाये इसको 

नहीं खाती थी। 
सोता था, तो सोती थी 
पहले ही जग जाती थी॥ 


हो गयी मलिन रोमावलि 
तो छोचन भर जाते थे। 
रवि-कर से कुम्हला जाता, 
तो प्राण तड़प जाते थे॥ 
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इस ल्घु म्‌गछोने ने मन 
रावळ का भी जीता है। 
तू इसे देख जीती है, 
यह तुझे देख जीता Eli 


अपने हाथों से ga-ga 
अपने हाथों से सी-सी। 
सखि, वसन इसे पहनाती, 
* आती थी इसे हुँसी-सी 


इसकी वह हँसी wal हे, 
सखि, कहाँ गया भोछापन। 
क्या छिदा व्यथा-बरमी से 
जूही के pem सन॥ 


अब इसकी आज मलिनता 
देखी न तनिक. जाती है। 
सखि, दैख इसे अङुछाया 
सेरी wå छाती हे॥ 


रानी घीरे से बोली, 
qe राजमहल के WRI 
सखि, देख न सकती ` इसकी 
"आँखों का झरना ACH Il 


ahaa के चीच महल फे 
बाहर कृश रानी आयी। 
नत शीश उठा देखा तो 
-सन्घ्या-सी फिर सुरझायो॥ 


हाँ, राजमहछ के बाहर 
ती चढ़ी वेदना, दूनी। 
. ` बोली वह fea सखी से, 
a, पिया अटरिया सूनी॥ -.. 
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हा, विदा महलिया पिय की, 
हा, विदा पळँगिया पिय की । 
"हा, विदा मिलन को रतियाँ, . 
हा, विदा सेजरिया पिय को ॥ 


हा, विदा प्यार प्रियतम के, 
दा, विदा दुछार स्वजन के । 
हा, विदा सनोहर पावन 
रज-कण प्रिय-नळिन-चरण के ॥ 


सुसकान किदा haar की 
ager विदा प्रियतम के। 
प्रियतम की सेवा के दिन, 
मधुमास विदा प्रियतम के॥ 


हा, विदा सती की गाथा, 
आख्यान विदा - सीता के। 
नित के स्वाध्याय विदा अब, 
हा, ज्ञान विदा गीता के॥ 


कहते ही बाढ़ et में, 
- ` “तन भर में सिहरन - कम्पन | 
हा, रुकी सजळ वाणी सी, 
SI गया गळा, मन उन्मन Il 


केवळ अल - कोना धर 
अभिवादन किया महल का। 
कुळ बात कही सन ही सन, 
कर उठा फूल - सा हलका।॥ 
मन्दिर की ओर चली फिर, 
पथ पर डगमग पग धरती । 
जळ से नत घनमण्डळ Ñ 
Raser- बरेती॥ 
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१८६ जौहर 


alent .के अन्तर में भी 
था भरा व्यथा का सागर। 
थकते न कभी AMS पर, 
छोचन-घन जल वरसाकर॥ 


सखियों के साथ चली वह, 
धीरे - धीरे सुङुमारी | 
तारों के साथ सजळ M 
विधु का छवि चलती न्यारी ॥ 


पथिक साथियों को ले रावळ 
इधर चिता सजवाता था। 
रह-रहकर जौहर - त्रत - सूचक 
बाजा को बजवाता था॥ 


weal की आकृति की ही। 
चिता बनायी जाती थी। 
जौहर - अत की बीर गीतिका 
स्वर से गायी जाती थी॥ 


वेदी चनी कनक अरनी से 
सुघर बनाया गया sal 
कामधेनु के पावन गोमय 
से छिपाया गया eal 


उस पर काठ बिछे पावनतर 
जो गौरब नन्दन के थे। 
चारो ओर मल्य के वल्लो 
पर कुन्दे चन्दन के थे। 


अगर - घूप घृतमय गुणगु के , 
सुरके सुरकाये जाते। . 
उन सूखे काठों पर घी के Sha 
oo बतन ढरकाये जाते॥ . 
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आहर 


हीरक -थाळों में सुरभित 
झाकल्य बनाये जाते थे! 
अनल - MAGA को छुदा, पल्लव, 
दही wat जाते थे॥ 


एक ओर चन रहा चोतरा, 
तन - तन पर श्रम को Fe! 
ताकि रानियाँ उस पर चढ़कर 
जौहर - ज्वाछा में कूदें॥ 


maga था पथिक देखता, 
बदन 'पुजारी का feel 
सतत बरोनी के ऊपर से 
पारी बहता था छल - छढ ll 


१८७ 


सजळ पुजारी को वाणी भी, 
M-N we हुई। 
कुछ देरी के लिए सतो की 
करुण - कहानी बन्द Fell 
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अचल अरवली की अबली में 
दुगे-शिखर था एकाकी। . 
नभ को छूने में उसको था 
कहने ही भर को वाकी॥ 


दिन में दिनकर की किरणों से, 
निशि में नभ के तारों से। 
युग-युग से बहू खेळ रहा था, 
निशि - बासर अङ्गारो. से॥ 


चरण रसातळ के सीने पर; 
उन्नत मस्तक अम्वर में) 
कसमस अङ्ग : दिशाओं में थे, 
Wed oe अन्तर - में॥ 


उसके तरु कम्पित दळ के सिस : ` 
चँवर डुळाया करते sÙ: 
गोरव-रक्षा के हित पाहन . 
प्राण घुळाया करते थे॥ 
गले लगाकर उसे चादनी 
रात-रात भर att. wl 


अमा-अङ्क में ले दुलार : से. 
ओसों के मिस रोती M 
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उर में ,झञ्झाबात छिपाये 
मौन-मौन कुछ बोळ रहा। 
अपने सेर-बटखरों से वह 
मानवता को तोल WTI 


अब भी तो भग्नावशेष वह 
पावन कथा सुनाता है। 
कान चाहिए सुनने को, 


रानी की व्यथा वताता है॥ 


हाँ, तो गढ़ पर वीर नगर था, 
विमल संगमरमर के RI 
टँगे द्वार पर भाले-बरछे, 
बीर - ध्वजा उड़ती फरफर॥ 


पुर के -चारो ओर राजपथ, 
एक बृत्त था बना हुआ। 
वृत्त - बिन्दु पर पथ मिलते, - 
उस पर वितान था तना हुआ॥ 


पथ के अगल-वगल बीरों के 
घवछ मनोहर धाम -बने। 
''घाम-कलश अभिराम बने, 
भीतर सुरभित आराम बने॥ - 


मुखर Weel पर sae 
सैनिक एक खड़ा रहता। 
पथ बतलाया करता था, 
- पथिको से सजग बड़ा रहता ॥ 


उसी चौमुद्दानी से सर पर : । 
एक मनोहर पथ जाता। | F 
कभी-कभी उसपर was का ... oe. 
o अजाभिनन्दित रथ जाता॥ 
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जौहर 


सर के भीटों पर शीशम - तरु 
आम - नीम की छाया थी। 
दिन के डर से तरू के नीचे 
सोयी तम की काया थी॥ 


बिटपों की डाली - डाळी पर 
fies खग RAT FAI 
विहग-स्वरा में fas - मिलकर 
agit के स्वर गूँजा करते ॥ 
चिकने - चिकने पाषाणों से 
सर के चारो घाट बने। 


पशुओं को भी जळ पीने 
के लिए मनोहर बाट बने॥ 


स्वर्ग - सीढ़ियों से भी सुन्दर 
बनी सीढ़ियाँ सर. की थीं। 


जळ 


पीने के लिए एषासुर 


एक - एक पर S थीं॥ 


जितनी भू से नभ की दूरी, 
उतनी इसकी TERE | 


जळजातों की थी अधिकाई॥ - 


. यमुना के जळ से भी निर्मल, 
पावन गन्ना - जल से wl 
sgag छोल sakat उठतीं, 
जळ चळ, चळदळूदछ से भी ॥ 


अचपळ जळ के दर्पण में तरु 


झाँक - झॉक मुख देख er | 


'प्रतिबिम्बित हो या सर के 


` अन्तर के सुख - दुख देख रदे! ` 
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सरोजिनी के अधर चूमकर 
दिन में दिनकर तर जाता| 
शशि - तारों के साथ रात को 
जळ में गगन उतर आता॥ 


पर जब-जब सारुत-कर-कस्पित 
जल की चादर RS उठती। 
तब-तब सर-सरसीरुह वीरुध 
की शोभा खिछ-खिछ उठती i 


feet कमळ, पराग विखरते, 
सुरभि हवा ले उड़ जाती। 
कमळ - कोष से उड़ मधुपावलि 
विरह - गीत शुन - गुन गाती ॥ 


झूम - झूम उठते तट के तरु, 
गळे पवन को ढगा - छगा । 
दळ से दळ मिल मिळ गा उठते 
राग रागिनी जगा- जगा॥ 


चारों कोना पर नीलम के 
पीनकाय गजराज Fal 
उन पर कर में fea वॅसुरिया 
बाँके - से aaqa चने॥ 
वाल्मीकि - आश्रम - समीप 
राघव - परित्यक्ता सीता थी। 
fies दमयन्ती की 
पाइन की मूर्ति पुनीता थी॥ 


TTT की प्रतिमा 
eat कर में तलवार छिये। 
` देव-देवकी के समीप 

- बैठा था कंस कटार छिये। 
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सावित्री की सांगी गोदी : 
में मृत. सत्यवान बने। 
से पर यमराज, दाहिने 
एकलिङ्ग भगवान बने॥ 


सर के चारों ओर मनोहर 
ललित और भी काम बने। 
लिये वानरों की ' सेना 
पुष्पक विमान पर राम वने॥ 


यन्त्र किसी ने खोल दिया, 
छर - छर - छर फौवारे Bel 
बूँद - बूँद जळ छहर उठे, या 
अस्वर के तारे टूटे॥ 


चले get डाळ-डाळ से, 
पात पात से जळ बरसे। 
देख gat का awa, । 
सावन के वादळ तरसे॥ 


गज Roke dst से पानी 
wn छिड़कने छइर-छहर। 
बजी बाँसुरी मोहन की, जब . 
छिद्रों से जळ चले ल्हर॥ 


प्रतिमा fact, सजळ सोता की. 
आँखों से सरके आँसू। 
विरद - विकल दमयन्ती के 
नयना से भी ढरके आँसू॥ 


ae फुद्दारे द्शो मुँहों से, 
बीसो खर ast से। .. 
सुखरित सर, कम्पित राबण 
की प्रतिमा की ळळकारों से॥ | 
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Ra- देवकी के नयनों 


निझंर से झर - झर पानी) 
हिली कंस की Ata, RA 
खरतर कटार, खर-खर पानी ॥ 


कंस - हाथ से छूट व्योम सें 
उड़ी भवानी पानी की। 
निष्ठुर की पाइन-प्रतिमा में 
भी हलचल नभ - वाणी की॥ 


बरस पड़ा सावित्री की 
आँखें, मत, सत्यावान चपळ | 


-fit सतत यम के द्वार्थों से 


एकलिङ्ग के ऊपर I 


हिला विमान वानरों को 
आँखों से अश्ु-उफान चले । 
राघव के चक्रीकृत धनु से 
GE जळ के बाण li 


सर के ही जळ घूम मूर्तियों 
में फिर सर में आ जाते। 
अळग ब्रह्म से हो, उसमें दी 
जैसे जीब समा जाते॥ 


उसी मनोहर सर के दक्षिण 
शिव का मन्दिर सजा - बजा । 
कंचन के fae से छगकर 


RE थी रक्तध्वजा॥ 
ह रतन-जटित अर्घे के अन्दर 


जळती छषिंज्बाला हर की। . 
एकादश wt के बीच 


` अतिष्टित मूर्ति दिगम्बर A ` 


$ 57:7४ +% AN 
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` शिव - समीप हो सती भवानी 
मुँह पर Gee किये हुए 
कंचन - सृगछाळा पर बैठीं, 
गोदी में सुत लिये हुए॥ 


अगळ - वगळ भीतर - बाहर 
चाँदी के घंटे et हुए। 
मन्दिर के चारो कोनो पर 
रखे नगारे रंगे हुए॥ 


घरी - घंट थे, अनद्दद रब भी, 
जिनके रब से छके हुए। 
aia और करताल रखे थे, 
रखे दमामे ढके हुए॥ 


जळता था दीपक अखण्ड वह, 
शिखा - धूम - पाती न Al 
युग-युग से था दीप जळ रहा, 
घी न घटा, वाती न घटी॥ 


आंधी और बबंडर आये, 
कनक - दीप पर बुझ सका। 
आज न जाने क्या होगा, 
तूफानी अभी कर कुछ न सका Il 


निशिदिन सहनाई बजती थी, 
नौबत - स्वर में असुरारी। 
राग - राग के शब्द - शब्द में, 
हर - हर शंकर त्रिपुरारी ॥ 


माळा ge चढ़े दम्पति पर, . 
धुप फूळ पर झूम Sil 
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दमक रहे शत - शत प्रकाश से 
हीरक कोने-कोने के। 
मन्दिर के मणिकान्त द्वार पर 
नन्दी बैठे सोने N 


चारो द्वारो के wat में. 
wit मोतिया की झाळर। 
मन्दिर के बाहर - भीतर सब 
ओर उमाशंकर हर - हर | 


जिसने aia किये मूर्ति के, 
उसकी सारी भीति भगी। 
आज उसी मन्दिर के आँगन 


७ 


में भक्तों की भीइ लगी ॥ 


सन्ध्या की पूजा न हुई थी, _ 
सूरज छिपता जाता था। 
घीरे - धीरे तम-स्याही से 
भूतळ लिपता जाता था॥ 


उसी अमर गोधूळी में 
सर के तट पर रानी आयी। 
देख सती का रूप अचानक, 
पङ्कज - माळा मुरझायी ॥ 


पश्चिमीय सागर में जैसे 
रवि को किरण उतरती: थी। 
बैसे ही रानी भी सर में 
'घूमिळ - बदन उतरती थी॥ 


इतर सजळ सीढ़ी को. पद से . j 
शोभित किया सयानी ने। ed 
ee न सके रानी, इससे i 

रख feat हृदय में पानी ने॥ ... 


~ 
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विश्ववन्य अपने चरणों से 
पावन कर सर का पानी! 
अस्थिर - अरुण सरोज उगाती 
चढ़ी सीढ़ियों पर रानी॥ ' 


fra सीढ़ी पर पद रख देती 
वह पावन हो जाती थी। 
पाहन - जनम सफळ हो जाता, 
पुलकित तन हो जाती थी॥ 


सर के कमलां को चिन्तित कर 
हाथ - पाँव धो-धो जळ में 
चली सजल सखियाँ भी पीछे, 
चाँद छिपाकर wae Fl 


मधुर- राग से रानी कहती, 
-सखियाँ दुहराती मधु - स्वर । 
हर - हर शंकर हर - हर शंकर, 
हर-हर शांकर हर शंकर, 

ज्य अधुरारी जय त्रिपुरारी, 

विइबम्भर जय हर IMI 

हर-हर शंकर हर-हर शंकर, 

हर - हर शंकर हर शंकर ॥ 


उमारमण जय अलख दिंगम्बर * ja 
शम्बरारि--हर प्रल्यंकर॥ 5 * 
हर-हर शंकर हर-हर शक्र, ' 
हर-हर शंकर हर PUI 


उँगली धर - धरकर सीढ़ी पर; 5. ' ४५ 
रो - रोकर चढुनेबाळी| ' ° 
शिव - मन्दिर की ओर व्यथा से $ ee 
उझक - उक बढ़नेवाली॥ `: “7.0. ` 


KA 
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नन्ही - नन्ही कनन्‍्याएँ भी 
कहती जाती हळ छुंकलछ 
हळ-इल छंकळ, WES छंकल, 
हल - हळ छंकळ हल Bae ll 


गूँज उठी कोने कोने में, 
हर - हर शांकर की वाणी। 
पग पग पर शिव शंकर भजती, 
मन्दिर पर पहुँची रानी ॥ 


किया दूर ही से अभिवादन 
शिव - प्रतिमा का, रानी ने । 
और सती के चरणों पर 
गिरकर रो दिया सयानी ने॥ 


पुलकित सतियो की आँखों से 
भी अविराम चले आँसू। 
पाषाणा की युगल मूर्तियों 
से भी बह निकले आँसू॥ 


क्षण भर बाद उठी महरानी,. 
पुळक रोम तन के चमके। 
सोमवत्तियाँ जळीं, alae 
मन्दिर के हीरे दमफे॥ 


किया समचेन सती-चरण का, 
समय बिताया रोने . में। 
चन्दन - अक्षत - फूल WA, 
दीप जलाया कोने में॥ 


अगर-धूप की अगियारी दी, कप 

ex पिन्हाया देवी. को। wat, Fe 

Weta के दर्पण में.  .. . . 
प्यार दिखाया देवी ati 
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भर - भर माँग भवानी की, 
सतियों ने रखा सिंधोरों को। 
जिनसे शिर के बाल Fa थे 
रखा पास उन AÜ atl’ 


घी - कपूर से सजी आरती 
उठी, बजी घंटी डुन - डुन। 
नीराजन लौ हर-गौरी को 
wit मनाने शिर धुन - घुन॥ 


कर्कश रब से ताल - ताळ से 
झाँझ और करताल FII 
मलय - दण्ड से बजे नगारे, 
बम - बम सबके गाळ बजे ॥ 


२०१ 


घंटों के टन - टन स्वर में था 
घंटी का saga मिलता। 
घरी - घंट के मधु छय-स्वर: में 
मन्त्रों का गुनगुन मिळता ॥ 


सहनाई का मादक स्वर भी 
इर-हर उमा AST WTI 
लेकिन आज एक विस्मय था, 
राग - राग था कॉप WI 


एक घड़ी के बाद कहीं पर 


सती - आरती बन्द हुई। 
घरी - घंट - घड्याळी के भी 


टन - टन की ध्वनि मन्द्‌ हुई il: 


साथ नवा करबद्ध सती से 
करने लगी विनय रानी। 


नयत्तों से जळ उमड़ रहा था, 


सतियो की गदूगदू वाणी॥ 


5.2 ८७. 
TE? 


yp 
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माँ तू रख ळे लाज हमारी, 
हम सब कृपा - भिखारी <! 
हम असहाय, अनाथ, दीन हैं, 
हम बिपदा की मारी हैं॥ 


नारी का उर ही नारी को 
व्यथा ज्ञान सकता हे माँ) 
नरकाउरनारी-उर की क्या 
कथा जान सकता हे aril 


दक्ष - यज्ञ के हवन - कुण्ड में, 

sm दिये तूने I 

साहस दे, जौहर - ज्वाला L में. 

हम भी ae मरें l ; 

आशतोष के कानों में 
कह दे क्षण भर ताण्डब कर दें। 
जरा तीसरा नयन खोल दें। 
हुँछति से संसत भर F 

रानियाँ गौरी - चरण छू-छू 

मानती जा रहो थीं। 

कोन जाने मौन क्या 

बरदान पाती जा रही थीं॥ 


पर चिता की आग की लपटें 
उन्हें हिल - हिळ gent! 
भीम ज्वाला के भयंकर 
कम्प. से. उत्साह पाती ॥ 


झुळसती छाती गान की, 
o wÅ थी आग हा al 
Sa परः सवत साहा... 2002 


YA 
ab 
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पथिक, आगे की कहानी 
की न पीड़ा सह सकूँगा। 
आज रो रू खोलकर जी, 
फिर किसी दिन कह सकूँगा। 


२०३ 


पर पथिक के हठ पकड़ने 
पर चळी आगे कहानी। 


हृदय में 


लोचना 


थी कथा जौहर- चिता की, 
पर ने सुध तन की न मन की। 
सामने तसबीर ही थी, 
नाचती माँ की बहन की॥ 


१४ 


ज्वाळा जलाकर 
में तरल पानी॥ 
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अठारहवीं चिनगारो 


'मातू-मन्दिर माघ सित त्रयोदशी, 
सारंग, काशी . १९९९ 
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हवन होता था, चिता की 
आग TT जळ रही थी। 
धूम की गति में मिली 
शाकल्य-छुरभि निकल रही at ll 


आँच से जळती दिशाएँ, 
आँच की माळा न कम थी। 
पी रही थी आग घी, पर 
भूख की ज्वाळा न कम थी॥ 


आज तक किसने अंनळ की 
भूख की ज्वाळा बुझाई। 
जो चला ज्वाला बुझाने 
बुझ गया, पति भी गँबायी ॥ 


ळाळ-ळाळ कराल जीभा 
को निकाछ बढ़ा रही कई 
‘sha की हिलती ’ 
ssam पढ़ा रही Ñ 


आज्ञ चरू के साथ रावळ 
बंश का संसार साहा! 
बीर होता मन्त्र पढ़ते; 
ag की घार स्वाहा ul 
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आज इस नरमेध मख में 
बाल-केलि दुलार स्वाहा । 
घघकती जलती चिता में 
Wat के प्यार स्वाहा॥ 


साथ आहुति फे अनल में 
मेदिनी के भोग स्वाह्दा। 
छो, पिता-माता -प्रिया के 
योग और वियोग स्वाहा ॥ 


मन्दिरं के दीप स्वाहा, 
राजमहल - विभूति स्वाहा । 
आज कुळ की रीति पर लो, 
नीति-भूषित भूति सख्वाहा॥ 


अमर 


awa से भरे इस 


SIS में, घर- द्वार स्वाहा । 
आन-बान सतीत्व पर लो 
आज कुल - परिवार स्वाहा ||. 


इस हुताशन में छुसुम - से 
गात स्वाहा, रूप स्वाहा । 
लो प्रजा के साथ हद्दी इस 
वीर - भू का भूप खाहा॥ 


wa से मिल - मिळ गले, 
हँसती चिता में हास स्वाहा । 
सत्य-रक्षा के लिए जीवन 
सधुर मधुमास स्वाहा ॥ 


इधर होता हवन करते, 
उघर रूपवती खड़ी थी। 
चौतरे पर गुनगुनाती, 
आँसुओं की फुलझड़ी थी॥ 
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आग, मैं तुझमें समा, 
ag में ही मुक्ति ws 
आज अपनी छाज तेरी 
गोद में छिपकर बंचाऊँ॥ 


पा सकी न शरण कहीं पर, 
at किसी ने दुख न देखा। 
द्रोदी के कृष्ण ने भी 
ata मेरा सुख न देखा॥ 


साथ सतियों के इसी से 
शरण में आयी हुई हूँ। 
माँ, न तू मुँह फेरना, न 
दीन ठुकरायी हुई हूँ। 


२०९ 


माँ, अगर आदेश दे, तो 
रूप की होळी Al 


आग, 


अङ्क में ही मुक्ति 


आज आँचल में छिपा ले, 
द्वार की इतनी हया कर। 
पार जीवन के m दे, 
आज तू इतनी दया कर॥ 


आज wet से REM, 
में कहूँ अपनी कद्दानी। 
ओर . इन चिनगारियों में 
फूँक दूँ. ऐसी जवानी॥ 


aka तेरे saat से 
भी करुण आँसू बद्दाऊ। 
आग, सैं g MA, 
अंक में ही मुक्ति Tall 
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मैं Wey तो राख को तू 
दे उड़ा fafa से गगन पर । 
पातकी रज छू न पाये, 
नभ faa मेरे निधन पर। 


आर विधि से कह, किसी को 
रूप दे तो शक्ति भी दे। 
पति मिले तो पति-चरण में 
भाव भी दे, भक्ति भी दे॥ 


माँ, अगर कह दे, नहीं तो 
देहू से ज्वाळा अगाऊ, 
आग, में तुझमें amà, 
अंक में ही मुक्ति पाऊ॥ ' 


रीत के अन्तिम 
गरम रब wear 
जळ उठी रानी 
अङ्ग से अङ्गार 


पातित्रत के तेज जागे, 
ame उठी चिनगारियाँ भी। 
हा, जळीं तन के अनल से 
साथ को सब नारियाँ भी। 


तब चिता ने भी बुलाया, 
क्रूर, evel को हिलाया। 
और ज्वाळा को सभय 
कम्पित रतन ने “ची पिलाया ॥ 


आग हाहाकार करतीं 
हरहराती चरू चबाती। 
रूप ज्वाला में पचाने 
को चली भू-नभ Borat ॥ 
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-बार - बार feet हिला, 
-अस्चर feet, भूडोळ आया। 
सिहरकर दबकी दिशाएँ, 
जय सतो का ate आया ॥ 


देवताश ने uns नभ से 
सती को झाँक देखा, 
yeu उनको न उस दिन 
-की सती की उरुप-रेखा॥ 


-इधर स्वाहा शब्द क 
उधर वह कूदी अनळ में। | L 
जळ उठीं wae wel में, | 
उठी पळ Fil 
बळ उठी वह एक 


गात छन-छन रूप | 
एक छन तक छन-छनाकर, A 
उड़ गई मिलकर gu में 
ज्योति जग में जगमगाकर 


ae गई रानी रुई -सी; 
स्मृति सुई-सी गइ रही है। 
afte, गंगा आँसुओं को, 
विवश आज उमड़ रही है॥ 


—_ 
>> 


— 


छाज अबला की वचा ढी 
आग, क्या तुझको बखानूँ। 
-छोन ले कोई अगर तुमसे 
उसे तो वीर जानू॥ 


हा, सती के बाद ज्वाला 
स घधकती a थीं । 
wedi Mam 

-सुमन - सी सुकुमारियोँ थीं ॥ 
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आग में कूदी अभागिन, 
प्रथम विधवाएँ विचारी। 
प्राणपति के सामने gå 
चिता में प्राण - प्यारी ॥ 


देखती we तनय को, 
माँ बळी वळती चिता में। 
हा, पिता के सामने कूदी 
सुता जळती चिता में॥ 
भाइयों को देखती gi, 
अनल में 'घोर वहनें। 
अग्नि - पथ से स्वर्ग पहुँची, 
बीर गढ़ की बीर बहनें ॥ 


zaja 


जो न कूद सकी अनल में। 


आग 


साठ - कर से एक पल Fi 


देख भैरव चद्य जड़-चेतन 
सभी लय Mid थे। 
चीखती थी यासिनी, तारे 
गगन पर aT थे॥ 


ia के भय से दिशाएँ 
atte - त्राहि पुकारती थीं। 
इधर seat चिता में 

को ढळकारती थीं॥ 


इस कठिन अत - साधना में, 
लग सको क्षण की न देरी। 
रूप - यौवन की जगह पर 
राख की थी एक ढेरी॥ 
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देवियों के wa पर नव 
सुमन बरसाये सुरों ने। 
रख ल्या वह aa अपने 
में सजग जग के उरो ने॥ 


राख को शिर से छगाकर 
पाप-ताप शसन करो तुम। 
देवियाँ इसमें छिपी हैं, 
बार-बार नमन करो gall 


इतनी कह कथा पुजारी ने 
छी साँस, wt we कराळ। 
आँसू के वदले आँखों में 
लोटू भर आया लाल - ढाळ 


२१३ 


बह भीत पथिक से बोल उठा 
सुन ळी न कहानी रानी की ९ 
अब एक कहानी और सुनो, 
अन्तिम रण की कुरबानी को ॥ 
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„  मातृ-मन्दिर, शिवरात्रि. 
. ` सारंग, काशी । - १९९९. 


saves 
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थी wa पदर भर और शेष, 
पौ फटने में थी देर अभी। 
शासन करता था भूतळ पर 
तमराज धरा को घेर अभी॥ 


नब शिशु - से तारे सटे हुए, 
थे अभी. गगन की छाती से। 
सुखरित न. हुए थे qasqa, 
विहगों at. वीर प्रभाती से॥ 


जौहर - ज्वाळा में कूद - कूद; 
उन सतियाँ के जळ जाने पर। 
उन भीम - भयंकर - ळपटों में, 
माँ-बहनों के बळ जाने Wil 


अज्यल्तित बुभुक्षित पावक को 
उठ माथ नवाया वीरों ने। 
उठ - उठ स्वाहा - स्वाहा कर-कर 
दी पूर्णाहुति ब्रत-धीरों ने॥ 


सळ - सछकर तन में चिता-भस्स _ 
क्षण भर खेले अंगारों से।'. - . | 
शिर छगा चिता -रज गरज उठे | ..... 


गढ़ हिला - हिला हुङ्कारो से 
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मन्दिर में रखे सिंधोरों को, 
फेंका जोहर की ज्वाला में। 
नर - We बढ़ाने चले वीर 
aed - रत हर की माळा में ॥ 


माँ - बहनों के मिट जाने से 
प्राणों में मोह न माया थी। 
इसलिए आन पर मिटने को 
Het की व्याकुछ काया थी॥ 


घायळ नाहर से गरजे, ताडित 
frat से फुफकार चले । 
dar भेड़ियाँ के समान 
वैरी - दळ को छछकार चले 


फाटक के लोह fears खोळ 
बोले जय खप्परवाली की। 
जय ge चबानेवाळी की, 
जय सिंहवाहिनी काळी tll 


जय नाच नचानेबाळी की, 
जय प्रळय मचानेवाली की। 
वैरी के चीर कलेजे को 
जय लहू पचानेवाळछी की॥ 


बोळे अरि शोणित पी जाओ, 
बोले मरकर भी जी जाओ। 
मेरे गढ़ के घायल M, 
अरि-दळ से लिपट अभी जाओ ॥ 


जय चोळ व्यूह में घुसे वीर, 
घनमण्डळ में जैसे समीर | 
सरपत में जैसे अग्निज्वाल, 
दादुर में जैसे वक्र व्याल o 
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ळे ले बरदान कपाली से, 
ले ले वळ गढ़ की काढी से । 


अरि - शीश काटने छगे बोर, 
छप - छप तलवार JNA से | 


पी ga जगी खूनी कटार, 
वैरी - उर के थी आर-पार। 
अरि कण्ठ - कण्ठ पर कर प्रहार 
पी रही रक्त तलवार - धार ॥ 


सौ -सौ at फे चक्रव्यूह 
घूस रहा था एक बीर | 
सो धीरा के आवर्तन 
झूम रहा था एक घीर 


वैरी के ऐसे गळ गिरते, 
जैसे टप - टप तरू - फळ गिरते । 
कट - कटकर मस्तक गिरते थे, 
शोणित - सागर में तिरते थे॥ 


रावळ asn उघारी थी, 
जड़ थी तो भी वह नारी थी। 
सग - भगकर वह सैनिक उर में 
छिपती थी सलज कुमारी थी ॥ 


वह कभी छिपी हय-पाँती में, 
वह कभी गर्जा की छाती में | 
बह कभी झसककर Tear गयी 
कम्पित घाती आघाती में। 


a 2 il 


वह ज्वाला - सी जरती आयो, 
वह दावा - सी बरती आयी। 
बह घुस - घुस वैरी - सेना में 
लो रक्त बसन करती आयी ॥ 
१५ 
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आरि - व्यूह काटती जाती थी, 
अरि - रक्त चाटती जाती थी। 
आरि - दळ के wet मुण्डों से 
रण - भूमि पाटती जाती थी॥ 


रावळ की खर तलवार देख, 
रावळ - दळ को ललकार देख l 
वेरी थे थकित - 'चकित-कम्पित, 
कुण्ठित - छुण्ठित संहार देख |I 


घन-सद्श गरज खिलजी चोळा, 
गढ़ WA से डग - डग डोला | 
पीछे जो हटा कटारी से, 
am उसे दुधारी से॥ 


भय से आरि - वीर कड़े आगे, 
छे - ले शमशेर बढे आगे। 
मुट्ठी भर गढ़ के बीरों पर, 
राबळ फे उन रणधीरों पर, 


तीखे आलों से वार हुए। 
वरछे वक्षस्थळ पार हुए। 
अगणित खूनी तळवारों से, 
गढ़ के सैनिक छाचार हुए॥ 


सो जन को काट कटा योधा, 
सौ जन को मार मरा योधा। 
शोणित से लथपथ slat पर 
सोया आरि - रक्त - अरा योधा ॥ 


उस वीस्यज्ञ में जोहर के 
प्रणवीर ढगे स्वाहा होने | 
साँ के wie sae पर 
सानन्द सपूत st सोने॥ 
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दावा-सी आरे की सेना थी, 
तरु के समान थे qaga l 
जळ गये खड़े पर कभी एक 
डग सी न हटे पीछे सपूत ॥ 


पतझड में तरुद्ळ के समान 
गिर - गिर gata हुए योधा | 
जोहर - त्रत की वछिवेदी पर 
चढ़-चढ़ वलिदान हुए योधा ॥ 


जळ गये सजाकर असर चिता 
.गोरब पर अपने आप वीर | 
मरते दस तक करते ही थे 
-जौहरत्रत के जप ज्ञाप वीर ॥ 


RR? 


अब शोष बच गया एक रतन, 
बड भी छड़ने से चूर-चूर। 
उससे सारी खिळजी-सेना 
ळड़ती, पर रहती दूर-दूर॥ 


at भी रुख करता जिधर वीर 
काई-सी सेना फट जाती। 
घर दवा दिया जिस वैरी को 
aa से कटि अलग छटक जाती॥ 


Sia निकालकर V-V, 
बह जिसे देखता AT कराल | 
बह साहस-बळ खो जाता था, 
निर्जीव वहीं सो जाता था ॥ 


थक गये अङ्ग पर रावळ के; 
कुण्ठित भी थी तलवार-घार। 
बरी उस पर धावा बोले, 
SS GIS, ले-ले कटार॥ 
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गढ़ के gad से दीपक को 
तूफान बुझाने को आया। 
आँधी के साथ बवण्डर को 
झंझा ने ले वळ दिखलाया ! 


रावळ के तन पर एक साथ 
छप-छप-छप तळबारे छपकीं। 
हा, एक हृदय की ओर शताधिक 
बरछो की ae FR 
क्षण भर में रावळ के तन की 
थी अळग-अळग वोटी-वोटी । 
चळ एक रक्त-घारा निकली 
गढ़ के ढाळू पथ से छोटी ॥ 


धारा से अस्फुट ध्वनि निकली, 
इस तरह अमर सरना WA । 
तुम सती-मान पर आन-बान पर 
He करना सौखो॥ 


पावन सतीत्व की रक्षा 
के हित प्राण गँवा देना बीरो। 
तुम सती-चिता के पूत भस्म पर 
माथ नवा देना वीरो॥ 


पथिक, अलाउद्दीन तुरत 
आया आकुळ अरिझुण्ड लिये । 
चला दुगे की ओर Sti 
कुन्त-नोक में झुण्ड लिये॥ 


झोणित-ळथपथ पद से गढ़ की 
भूमि ह a ; से। 
face से घुसे gi में, 
aa चकित सिहरते से॥ 
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जौहर २२३ 


ut से भी डर - डरकर 

गढ़ पर डग भरते थे योधा। 

इधर - उधर भयभीत देख 

कम्पित पग धरते थे योधा॥ : 
जौहर - त्रत की याद fea 
सतियों के तन का छार छिये। 
पथिक, हुआ निर्जीब दुगे, 
उर पर सुरदों का भार लिये ॥ 
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बीसवीं चिनगारी 


बनदेवी धाम, महारात्रि, नवरात्र 
निकुम्भ, आजमगढ़ Rese 
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सूरज निकछा लाल - छाछ, 
भूतल पर रबि - किरणें उतरीं। 
गरम चिता के पूत भस्म पर 
मुरदों के तन पर बिखरीं॥ 


गढ़ के तरू- तरु की cet पर 
खगावछी बोली बोली । 
ज्म तक धूम सचानेवाळी 
खूब जळी गढ़ की दोळी॥ ` 


खेळ रक्त से फाग सो गये 
क्यों तुम शाणित से लथपथ! 
am जगाती तुम्हें प्रभाती, 
जग - जग चले AAT जग-पथ ॥ 


ह सिंहृद्ठार से घुसे जा रहे, 


-किसको लिये छुरी अन्दर ॥ 


जगो, तुम्हारा अलका Ñ 
पर - तापी घुसते जाते हैं। 
उठो, तुम्हारी स्वगेपुरी में 
यापी घुसते जाते Ë 
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जगो, तुम्हारी काशी में 
हत्यारों ने घेरा डाला! 
उठो तुम्हारे तीर्थराज पर 
fig ने डेरा डाला॥ 


जगो, तुम्हारी जन्मभूमि को 
dz छटेरे लूट I 
उठो तुम्हारी मात-भूमि के 
जीबन के स्वर टूट RI 


जगो, तुम्हारे अन्न-वख्न पर 
राह बनाई जाती =! 
` उठो, तुम्हारी हरियाली में 
आग लगाई जाती है.॥ 


aN, तुम्हारे wat को 
वैरी शोणित से सांच रहे। 
उठो, द्रोपदी का aa: 
सौ - सौ दुःशासन खींच रहे॥. 


AM, Pests रावण आया, 
कहीं न चोच डुबो पाये। 
उठो, तुम्हारी पञ्चवटी में 
सीता - दरण न हो पाये॥ 


am, विरोधी घूम - घूम 
घर - घर के दाने बीन रहे। 
उठो तुम्हारे आगे की 
थाळी बरजोरो छीन रहे॥ 


ज्ञगो, तुम्दारी रतन - राशि पर 
अरि का कठिन लगा ताळा। 
उठो, डाङुओं ने जननी की 
 निधियों पर डाका डाला॥ 
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जोहर 


रावण के हाथों पर जैसे 
शंकर का कैलास हिला। 
उठो, तुम्हारी daft पर 
aa ही हिले अधीर किला॥ 


जगो, दवाकर ange छो, 
हॅफर-हॅफर गड हाँफ उठे। 


होषनाग-तसी करवट छो 


सारो भू थर-थर aly उठे॥- 


जगा-जगा खग हार गये, पर 
जग न सके योधा गढ़ के। 
थके बिचारे कोवे भी 
जाम्रति के मन्तर पढ़-पढ़ के ॥ 


२२९ 


गीघों ने भी उन्हे हिलाया, 
पर न नींद उनकी टूटी। 
कैसे अमर शाहीद जागते; 
गढ़ की थी किस्मत फूटी।। 


राबळ-शिर ले कुन्त-नांक पर 
ध्यान ळगाये थाती TI 
कळव की परवाह न कर 
अरि चढ़ा किले की छाती पर | 


अत्याचारी के दशन से 
गढ़ का कण-कण BT उठा। 
हा, पापी के mam से 
दुगे-घरातळ हाँफ उठा॥ 


उस qia ने ढुरे-शिखर पर 
एक वृद्ध नारी देखी | 
उस वृद्धा के जजर तन पर 


एक फटी सारी दैखी॥ | 
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फटे पुराने चिथड़ों में माँ 
का शरीर था eer हुआ। 
सतत घूमने से सुरदों में, 
अङ्ग-अङ्ग था थका हुआ॥ 


तो भी तन से तेज निकलता, 
रोम-रोम से पावनता। 
age लिये थी, जरा-भार से 
gA हुई थी देह - छता॥ 


चोळ उठा माँ से अभिमानी, 
कहाँ पद्मिनी रानी है। 
मुझे HES का पता वता दो, 
मेरो विकल जवानी हे॥ 


तव कुछ करो, बिकळ प्रइनों का 
पहले उत्तर दे छो gal 
एक-एक अक्षर पर मुझसे 

एक - एक मणि ले छो तुम॥ 


जननी ने आँखों से इंगित 
चिता - धूम की ओर किया | 
जहाँ रानियां जळती थीं, 
उस ओर तर्जनी - छोर किया ॥ 


ओर पके नयनां से झरझर 
आँचछ पर आँसू Wl 
सदी-विरह् से बिकळ हो गई, 
wee गिरा कम्पित कर से॥ 


दृष्टि पड़ी उस अधमाधम की 
घूम-राशि पर जैसे ही। . 
तड़प उठी बिजली, प्रकाश से 
seria भी वैसे ही॥ 
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जौहर 


धूम-राशि से, ज्योति-ज्योति से 
निकळी सती कटार लिये! 
बढ़ी अधम की ओर सौत-सी, 
आँखों में अङ्गार छिये॥ 


देख कुन्त पर रावळ का शिर 
उसे रोप पर रोष gat 
चली सहाकाली-सी उस पर, 
रह - रहकर घन - घोष gA 


चकाचोंध के खर प्रकाश से 
गिर - गिर आँखें बन्द gel 
चार - बार Wa - तजेन A से 
अधम शक्तियाँ मन्द इइ ॥ 


२३१ 


त्राहि-त्राहि कर वृद्धा की 
गोदी में छिप जाना चाहा । 
जीवन हर लेनेवाली से 


हो जीवन पाना 


पर न वहाँ बृद्धा को देखा, 
अष्टसुजी मुँह बाये थी। 
लाल जीम लपलपा रही थी, 
सानो काळ जगाये थी॥ 


बिखरे खुले केश feed थे, 
शोणित - स्वात कटारी थी। 
रुधिर - भरा खप्पर हाथों पर, 
आँखों में चिनगारी थी॥ 


गर सें नर - मुण्डों की माळा, 
खूत चू रहा था तरतर। 
प्रळय कॉपता था थरथर ॥ 
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. अष्टभुज्नो काळी की काली 
सिं देखकर कॉप गया । 
भगने तक की oe a रहो, 
अन्तिम जीबन अरि सॉप गया ॥ 


सिंहवाहिनी अष्टझुजी तड़पी, 
दहाइकर सिंह चछा! 
काळी का gas अरि के 
उर सें घुस जाने को मचला |l 


साथ साथियों के अधमाधम 
गिरा चेतना - हीन Ea! 
अष्टभुजी के भय स वह 
अपने में आप विलीन हुआ ॥ 


जग - जगकर वेरी खिळजी को 
उठा झुण्ड के झुण्ड AI 
मानो गढ़ की स्वगेपुरी से 
सभय नरक के झुण्ड सगे !! 


जीवित मुरदा बीर ढगे से 
उठा wes में आया cl 
दिल्ली में था शोर, कर्म का 
खिलजी ने फल पाया हे ॥ 


'हिन्दू-सुसळमान ही क्या, जग 
थूक - थूक उस पर बोले | 
पर - नारी को गया Bsa, 
धिक्‌, पापी सेनाको oll 


मातृ - पितृ - कुछ का कलंक 
पत्नी के उर का दरदं हुआ। 
ust रोती थी सेरा यह 
मर्द सुझआ नामदे हुआ॥ 
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जोहर 


भाई उसको नहीं देखता, 
वहन समीप न जाती थी। 
उसके तन की पीड़ा ही 
उठ-उठ उसको समझाती थी। 


था परिवार अरा पर दुख 
सुनने वाळा कोई न रहा। 
उसकी तन-पीड़ा पर शिर 
gaaet कोई न WT 


गढ़ का वही eet पापी के 
सदा सामने रहता था। 
Qa वचा छो, मुझे वचा छो। 
भभ्र-सभरकर कहता था॥ 


२३३ 


इसके आगे क्या पापी का 
हाल हुआ समाळम नहीं। 
पर हाँ, आगे उस चिद्य की 
रही घरा पर धूम नहीं॥ 


तब से उसने कहीं न अपने 
सुख की कालिख , दिखलायी । 
आये गये मेघ, पर कालिख 
चुली न अव तक घुळ पायी॥ 


उसकी पाप-कथा से मन में 


कहीं न पाप समा जाये। 


बन्द कथा होती उसकी 


अघ-छाया कहीं न आ जाये॥ 


पथिक, एक met सुनो, 


अच तक तुमने न सुना होगा । 


सुक्त सतो अब भी गढ़ पर 


आती तुमने न गुना होगा॥ 
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अर्धरात्रि के मौन प्रर में 
सतियाँ के सँग आतो €&। 
aid से गढ़ तक जोहर 
wa की महिमा गाती है॥ 


दुर्गे शिखर पर देव - छोक की 
अव भो ज्योति उतरतो हे! 
भग्न Use में ms- 
बाळक हुँदा करती है॥ 


वह सतीत्व पर मिदनेवाले 
गोरे को न कहीं पाती । 
वह पुरुषों में आन, नारियों 
में अभिमान नहीं पाती॥ 


कहों नरो में पत्नी-अत, पातित्रत- 


बल 

नहीं 

थकतो 
प्रथम घृणा करतो, पर फिर 
चिन्ता से व्याकुळ होती zl 
अपनी हिजड़ी सन्ताना पर 
फूट -फूटकर रोती. Èl 


तुइबा सकी न कापुरुषों से 
जननी की जंजीरों को। 
समाधियां से जगा रही है. 
जौहर के रणधीरों को॥ 


सती-बचन पर गत गोख से 
प्रीति जोड़नी ही दोगी। 
पराधीनता की वेडी 


ळळकार तोड़नी ही होगी ॥ 


ढळनाओं AI 
हाल) खोज. खोज 
amt में, गाँवों सें ॥ 
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पथिक, रहो तेयार सती की 
भेरी बजनेवाली Pa 
जोहर - त्रत - सी नर - नारी की 
सेना सजनेवाली Zl 


जभी खुले, बन्दी माँ का यह 
बन्धन कभी खुलेगा ĝi 
जभी घुले, माँ का कळंक 
हम सवरो कभी gem ही॥ 
अब पथिक, कथा रानी की 
सैं कह न aR आगे। 
कितने ही सुनते होंगे 
कायर नर नीच AR 


२३५ 


रानी की असर कथा क्या 


"छुन 
प्र 
जो 


अब चलो, सती के इंगित 
' संचित घन से रख मन में। 
अब चलो, देर होती हे 
मन को रख सती - चरण में ॥ 


a कह गोमुखी उठायो, 
पहरा तक फेरी माढा I 
बुद्‌ - बुद wma मन्त्रों से, 
अपने उर को भर डाळा॥ 


मुगछाळा बगल दबाया, 

ले सजल कमण्डलु कर में) 

बनदेबी के चरणों को 

रख feat gee अन्तर Fi 
१६ 


सकते सोनेवाले । 
उन्हें सुनानी होगी, 
हैं. सुन रोनेवाळे॥ 
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अनुरक्त पथिक को लेकर 
गढ़ -गिरि की ओर पुजारी 
तूफान विकल आँधी - सा 
नळ पड़ा सुमिरिनीधारी॥ 
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इकीसवीं चिनगारी 
विष्णु-सन्दिर, Ama 


वटसावित्री व्रत, 
६ आजमगढ़ ) 


२००० 
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“पावन 'निकुम्भ के अन्दर 
aaa ‘gaa’ वसा है! 
दक्षिण aa लहरतो; 
उत्तर बहती 'तमसा? हे ॥ 


बहू विहल वीर पुजारो 
यद्यपि ‘gaara’ - निवासी | 
पर पावन करती रहती 
उसको शकर की “काशी? ॥ 


सहसा उससे उसको माँ 
को पावन गोदी छूटी। 
पीड़ा ने HASI ली, 
योबन में किस्मत फूटी ॥ 


जननी-पद के जाते ही 
उसकी सति थरथर डोली। > 
उसका घर फूँक किसी ने 
सावन में खेली होली ॥ 


वह व्यथा दूर करने को 


सहचरी सती 'गायत्री' के 
anda डोला करता II 
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“जोहर समाप्त होते हो 
मिल akat की माळा में 
उसकी वह साधु प्रिया भो 
कूदी “जौहर” - ज्वाला सें 


एकाकी गुरु-मन्द्िर में 
पहरों तक जप - तप FATI 
गायत्री - शुरु - मन्त्रों से 
अन्तर के कल्मष FAT 


फिर भी जब शान्ति न पायी, 
तब अटळ समाधि छगायी। 
देखा समाधि के भीतर, 
जननी को छाया आयी॥ 


बोली-“न दुखी हो बेटा, 
में तुझसे दूर नहीं gl. 
अपने हीरे को दुख दूँ, 
में ऐसी कूर नहीं Zt 


बेटा, मैं तेरे तन-मन के 
सुख - दुख देखा करती। 
सुरझाये लाळ न मेरा, 
क्षण - क्षण मुख देखा करती। 


अब एक मान कहना तू, 
जा, सती-चरणु-अचेन FTI 
बेटा, अति शान्ति मिलेगी. 
रज से पावन तन-मन कर”। 


यह कह सुत से जननी ने 
रानी की कही कहानी। 
दोनों के उर में ज्वाला, 
चारों आँखों में पानी॥ 
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जोहर 
शत वर्षों का जीवन हो, 
यह आशीवाद तुझे ÈI 


उठ, पूजा कर, जाती हूँ, 


होती अव देर मुझे Fl 


यह कहकर छाया सरकी, 
उसकी समाधि भी टूटी। 
कर पूजा-पाठ पुजारी, 
ने जीवन की निधि agri 


की परिक्रमा पुर भर की,' 


रख द्वार-द्वार पर अक्षत। 
पुर - सुर पुर - जन बन्दन कर, 
बह चछा तीथे - पथ पर नत॥ 


२४१ 


वह उठा "विष्णु - मन्दिरः से, 
गुरुजन को माथ नवाया। 
“नारायण - गृह! के -सन्निधि 
बह “कूप - जगत’ पर आया॥ 


बाहर पुर को बधुओं ने 
उस मातृहीन को देखा। 
आँखों में पानी भर - भर 
उस चिर नवीन को al 


बोली, जळ Ws ent के, 
उसकी सब दूर बला al 
सॉ - बाप - बिना me हे, 
उसका भगवान भला all 


गुरुदेव - कुटी पर आकर 
गुरूपद पर शिर रख वोला। 
सें चछा तीर्थ-यात्रा को, 
शुरु का भी आसन A 
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२४२ जोहर 


aed के मन्दिर में 
कर पाठ, मना देवी को 
वह चला तीर- सा पथ पर 
उर - भाव जना देवी को॥ 


बढ़ चला पुजारी अबड- 
खाभड़ कण्टक - सय पथ से। 
कुरा के तीखे डाभों पर 
चप दशरथ के से wail 


ऊसर, बंजर, नद्‌, नाले, 
बीरान विपिन पथरीळे। 
fem न सके यात्री को, 
क्षण भर भी पथ केकरीले ५ 


पथ के कंकड-पत्यर क्या 
हट शुरु गिरि तक जाते थे। 
योगी के पथ के काटे 
भी वगळ दुबक जाते थे॥ 


झुर - झुर बयार बहती थी, 
घन-माळा छाया करती। 
माँ सी अनुकूल नियति भी 
सको agesat करती॥ 


तरु अगळ - बगल हो जाते, 
ऊंची भू सम हो जाती। 
जाते ज सूख नदी के, 
पथ की बाघा खो जाती॥ 


वह “गाधिनगरः से होता 
काशी? आया पूजन कर। 

अटारियाँ देखीं 
पग -पग पर अचित शंकर ॥ 
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जोहर 
श्रुति - पाठ कण्ठ करने की 
बटु - ध्वनि से पावन होता । 


रोहित की करुण कहानी 
की स्मृति से सावन होता ll 


हर महादेव हर गंगे, 
ex विश्‍वनाथ हर काशी । 
जन - जन के रब से free 
हो गया नवळ संन्यासी ll 


सुखरित घाटों के दर्शन 
कर, स्नान किया गंगा में। 
जळ के भीतर सन्ध्या की, 
गोदान किया गंगा Fl 


पार्थिव - पूजन कर 
में शिव को माथ नवाया। 
सोने का 
अर्चित हर से वर पाया॥ 


- अभिराम ‘mente में, 
“माघव - निङुंजः उपवन HI 
निशि भर थम चळा पुजारी, 
रख “विन्ध्यवासिनी” मनें ॥ 


कर agt को जोड़ा, 
ले ।विन्ध्यवासिनी' से RI 
सेंदुर-चूरी - चुनरी ली, 
-चल पड़ा अधीर कलेवर ॥ 


रघुबीर-दूत-सा पहुँचा 
अभिराम त्रिवेणी - तट RI 
काशी से ध्यान लगा था 


युग - पूत 'अक्षयबर बट’ पर॥ 
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गंगा - यमुना बहनों को 
घुळ - घुळकर मिलते देखा 
जल - तळ की सरस्वती को 
खुळ - खुळकर fast देखा ॥ 


माणिक - सोती - नीलम के 
थीं हार पिरोतों बहनें। 
लर ag जाती Ñ, 
पर बिसन न होतीं बहनें ॥ 


पहनेगा कौन इसे रे, 
श्रम पड़ता धार-तती को। 
बनने पर मिळ जाता तो 
पहनाता हार सती को॥ 


जलपान किया, दशेन कर 
डुबकी जळ - बीच छगायी। 
सूर्याध्ये दिया, सन्ध्या की;. 
पद्‌ - गति में आँधी आयी I 


यमुना के तीरे-तीरे 
Ss चछा राम-गुण गाता। 
मीरा के नटनागर को 
उर - आसन पर पधराता॥ 


बृन्दावन के, गोकुळ के 
उस Wale घनतन को, 
कर उठा किया अभिवादन, 
उस राधा - रमा - रमण को ॥ 


वह चला 'वेतबा-तट से, 
क्षण भर में पहुँचा झाँसी। 
लक्ष्मीबाई रानी के 
सन्निधि आया सन्यासी॥ 
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जौहर 


सन mmaa में जिसकी 
तलवार तडित-सो चमकी। 
at स्वतन्त्रता - बलिबेदी 
पर सख-ज्वाला सी दमकी | 


सुसकायी वह झाँसो के 
कण-कण में SAT | 
उसने पूजा की, कुछ दिन 
झाँसी में धुनी wren 


बह गढ़ की ओर चला था 
जैसे ही बीर पुजारी। 
वैसे ही मिला पथिक भी, 
जो साघु-मिळन अधिकारी ॥ 


२४५ 


qe पथिक पुजारो से मिळ, 


पद्-्ज छू-छूकर बोळा-- 


“क्यों कहा. AST KISII, 
मन तीथोटन पर डोळा? 


ait किसे पूजने जाते, 
बह कोन कहाँ पर बोलो | 
मेरा भी मन fies दै, 
क्षण भर थम गतश्रम हो ST Il 


इस कम्बल के आसन को 
qe से पावन कर दो। 
अन्तर की तीत्र एषा को 
आख्यान-अमूत से भर दो”? Ul 


अधिकारी देख पथिक को 
बैठा mas पर ज्ञानी। 
अथ से इति तक रो-रोकर 
रानी की कही कदानी॥ 
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२४६ द्र 


सुन पूत कथा रानी को 
जड़ सहा पथिक निश्चल था Il 
अन्तर की श्रद्धा उमड़ी, 
आँखों में जळ ही जल था॥ 


उसने भी साथ पुजारी 
के गढ़ पर जाना चाहा। 
आँसू से सती-पदों को 
धो फूल चढ़ाना TETI 


आगे चळ पड़ा पुजारी 
अनुरक्त पथिक को लेकर। 
श्रद्धा से हठ करने पर 
"पूजा की थाली देकर॥ 


वह उड़ा विहग-सा पथ पर 
होता "शिवपुरी? नगर से। 
आ गया समीप किले के 
अनजाने अगम डगर से॥ 


aga हो गया पुजारी 
क्षण-क्षण पुळकित हो - होकर | 
गढ़ - गिरि को माथ नवाया 
भू - रञ्ज - छुण्ठित हो - होकर ॥ 


भू पर पद्‌ रखते डरता, 


छाचार पुजारी वढ़ता। 
यदि शिर में गति होती, तो 
गढ़ पर शिर के वळ agar ॥ 


अविराम मन्त्रःसा M, 
करता दृण्डबत निरन्तर। 
बह चढ़ने लगा किले के 
gi पथरीळे पथ RI 
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जोहर 


उर में उत्साह भरा, पर 
रह - रहकर RTA - कम्पन | 
डगसग - डगमग पग भू पर 
वह पुछकित तन, पुलकित मन tl 


रानी की पाहन - प्रतिमा, 
सरवर के एक किनारे । 
अपलक क्षण भर तक देखी 
St जळ में erat 


.बह पुलक सोचता आया 
था aga पथ पर योगी। 
सोने का मन्दिर होगा, 
हीरे की प्रतिमा होगी।॥ 


२४७: 


पर वहाँ किसी हिन्दू ने 


छतरी भी नहीं बतायी। 


faa हिन्दु - सूये - वैभव पर 


तत्काल 


रोते ही उस प्रतिमा को 
साष्टाङ्ग किया अभिवादन | 
फिर छोट गया रानी के 
जड़ चरणों पर व्याकुछ-मन |] 


पहरों तक पद पर सोये, 
पहरों तक पद्‌ पर रोये। 


आँखों के गनङ्गा-जळ से. 


अघ जनम - जनम के धोये॥ 


उठकर तीर्थों के जछ से 
रोते ही स्नान कराया। 
कम्पित कर से प्रतिमा को 
रोते ही हार पिन्हाया ॥ 
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२४८ जौहर 


चरणों पर फूल चदढाकर 
घी-दीप जलाया MI 
अधिकाधिक पद्‌ - पूजन को 
उर - भाव विकल थे होते ॥ 


'नैवेय, धूप, ag; चन्दन्‌, 
अक्षत से पद - पूजा A 
मानस की श्रद्धा. उमड़ी, 
:सब ओर सती की झाँकी॥ 


fas कपूर को, घी की, 
‘Se उठी आरती जगमग। 
w की, घड्यालॉ की 
-घीर - ध्वनि से सुखरित जग॥ 


बह fet आरती कर पर 
केकी - सा नाच रहा था। 
वरदान सती की प्रतिमा 
के मुख पर बाँच रहा था॥ 


घण्टो के बाद कहीँ पर 
ध्वनि रुकी यजन-घण्टो की। 
तत्काळ पुजारी ने भी 
रुक ज्वक्तत आरती रोकी ॥ 


पन्नों के आगे घूमी, 
सबने झुक शीश नवाये। 
जग के सब wat के नर 
-थे सती पूजने आये॥ 


मअपनी - अपनी भाषा Ñ 
-अपनी - अपनी बोलो HI 
स्तुति की सबने रानी की 
अपनी - अपनी टोळी में॥ 
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-पर पथिक पुजारी दोनों 
“हिन्दी भाषा में MI 
जो सबसे अधिक मधुर थी, 
जिसको सुन जड़ भी डोले॥ 


दो चार शब्द कह पाये, 
Yq गये गले दोनों के। 
श्रद्धा पर श्रद्धा उमड़ी, 
आँसू निकले दोनों के॥ 


सब चले गये पूजा कर, 
रुक रोते पथिक - पुजारी। 
उस प्रतिमा की आँखों से 
a जलधारा थी जारी॥ 


२४९ 


कुछ देर बाद पाइन को 
प्रतिमा के पद - कर डोळे । 
रानी ने वरद विलोचन 


जीवन के सब फळ m i 
रानी के age पदों पर 
आँसू के फूल BAI 


बोली, वर माँग पुजारी 
उसने बरदान न aia) 
केवळ आँसू फे स्वर में 
-जौहर का गायन साँगा ॥ 


नभ से सुमनावछि बरसी, 
ःअबिराम gg बाजी। 
उस साधु - पुजारी के गुण, 
-गा उठी पुलक सुर - राजी ॥ 


पाहून - प्रतिमा में खोले ॥ 
प्रत्यक्ष सती - दर्शन से. | 
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प्रभो, पुजारी की पूजा यह, 
बीर सती का जौहरःत्रत। 
रवि-मयंक सम अजर अमर हो, 
सुख - सुख में मुखरित सन्तत Il 


छन्द-छन्द की गति-ळ्य-ध्वनि सें 
प्रभो, तुम्हारी गीता है। 
शब्द - शब्द में, अर्थ - अर्थ में 
महिमा परम पुनीता È 


qaia को ध्वनि स्वर-स्वर सें 
जगा रही सन्तानो को। 
हुं- हुं हुति तुक - ताळों में 
उठा रही बलिदानों को॥ 


हस्व - dia भें ळघिमा - गरिमा 
मात्राओं में बाँके gai 
सन्धि-सन्धि में शक्ति-संग तुम, 
सबळ सहायक माँ के gal 


३. ७ Sean पंक्ति-पंक्ति में 
OES में झाँक RI 
आदि-अन्त के बीच गरुड़ को 
w- में हाक wil 


भारत के पुण्यां का फल, जो 
जौहर” में अवतार हुआ। 
नाच उठी कबिता विहल हो, 
जन -जन का उपकार हुआ॥ 


इसीलिए है विनय, चाप ले 
चरणों में टंकार करो। 
| “जोहर के छन्दो में गरजो, . 
वर्णो सें हुंकार करो॥ 


ai an ७ की 
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जौहर 


गूँज उठे ध्वनि वेद-पांठ की 


जड़-चेतन संवाद करें । 
 द्वार्द्धारा के पक्षी भी 


सूत्रों पर वाद-विवाद करें ॥ 


ललनाए सब रतन-पद्द्मनी . 


के जीवन का मनन RË | 
'जौहर' के जौहर को: समझें, 
करें ॥ 


~ 


, नर में पत्नीव्रत का बल हो, 


Tease नारी में। 
जौहर की सतियो का साहस 


वृद्धा-युवति-कुमारी में ॥ 


- 
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